॥। 
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संस्क्रतककिचचां 


टक 9, 
१--प्लः शिनि 

यक्ष तो सव किसी को विदित दहै कि पाणिनि संस्कृत-भाषा के 
स्ेश्रेष्ठ तथा सवंमान्य वैयाकरण थे । उन्दने व्याकर्ण-तंत्र की 
जिस प्रणाली की नीव डाली, उससे बकर 

उपक्रम वैज्ञानिक रीति से व्याकरण लिखने कीं प्रथा 

प्रच तक कीं भी उद्धावित नहीं हुदै । यहं 

पाणिनि जैसे भाषाममेज्ञ का ही श्ह्धितीय कार्य है कि अष्टा 
ध््रायी जसे छोटे सूत्रबद्ध मन्थ में समग्र देवभाषा का सार निचोड्‌ 
कर उपस्थित कर दिया है । परन्तु सम्भवतः बहुत कम लोगों 
को पता होगा कि पाणिनि एक अच्छे कवि भो थे । सूक्ति-सप्रहामें 
पाणिनि के नाम से श्रनेक कविताये उद्धुत की गई हैँ । ्नन्य भन्थौ 
मे मी पाणिनि की ये कवितार्ये यथावकाश चदधत कीर्गई है। 
श्रलकार मन्थो के लेखकों ने अलंकारो के उदाहरण के लियेभो 
पाणिनि के कमनीय पदयो को च्दूधरत शिया है; परन्तु दूसरी जगह 
मन्थकारों ते पाणिनि के नमम पदयो या पयांशों को व्याकरण की 
कसौरी पर कसने के लिये उद्धृत किया है श्रौर यह भो दिखलाने 
करा प्रयत्न किया है कि रपे बनाये हये नियमों का अन्तरशः पालन 
स्वयं पाणिनिसे मी नदीं ष्मो सका, तो साधारण लेखकों की बात ही 


संस्कतकबिच चां २ 


क्या पृद्धी जाय ! इन्हीं प्रकरणं मे उदूधृत किये गये पद्य पाशिनि 
की सरस कान्यकला के बचे हुये नमूने है जिनके आधार पर 
पाणिनि की उत्कृष्ट काव्य-प्रतिभा का पता रसिक पाठकों तथा चिज्ञ 
शालो चकों कों लग सकता हे । 
पुरातत्व वेत्ताश्चो मे इस विषय में बड़ा मतमेद्‌ है कि ये कवितार्ये 
वैयाकरण पाणिनिकी है था अन्य किसी पाणिनिः नाप्रधारी 
कवि की १ दोनों में व्यक्तिगत अभिन्नरता है या मेद्‌? 
वैयाकरण पाणिनि डाक्टर भांडारकर, पीटसेन आदि विद्धान्‌ पाणिनि 
तथा कवि पाणिनि की शुष्क तथा बेदतुस्य भाषा शरोर इन पद्य की 
की अभिन्रता सरस तथा अलकरृत भाषा में विभिन्नता स्वीकार 
करते हुये यही कहते है कि इन श्लोको का रचयिता 
वैयाकरण परिनि नहीं हो सकता । प्रोढारक्रत कार्यो का उद्गम 
नेयाकरण पाणिनि से बहूत इधर का दै । उस समय में तो सरल 
मग भाषा का हौ साभ्राज्य था, साहिस्यिक श्रलंकारां से विभूषित 
भाषा का प्रचार उस सूत्रकाल से कड शताब्दी उतर कर हुश्च है । 
इस मतके विपरीत डाक्टर ओपफरक्ट ([)1, ^ 60111) तथा डाक्टर 
पिशल (1. :8016]) की सम्मति है किं पाणिनि को केवल एक 
सखूसट वैयाकरण मानना बड़ी भारी भूल करना है, वह स्वयं च्छे 
कवि थे । उसका मस्तिष्क नीरस व्याकरण फे नियमों का भंडार 
भले हो, परन्तु उसका हृद्य भी कमनीय काव्यकला का सुङ्कमार 
आकर था । रही अलक्त भाषा की बात। तोवेदमें भी क्यो सरस 
कविता के भव्य निदृशंन नहीं पाये जाते १ अवलाकनीय ्लङ्कारो 


३ पाणिनि 


की अनुपम छटा वेद्‌ मेँ मी क्या रसिकं हृदय को मुग्ध नदीं बना 
डालत्ी † जव वेद्‌ मेही अलंकृत भाषा के सुभग दृशेन होते है 
तब पाणिनि के पदों मे च्रलङ्कार के सात्तात्कार से हमे घबड़ाना 
नहीं चाहिये, न वैयाकरण तथा सुकवि पाणिनि की अभिनता के 
विषय में ची-चपड़ करने के लिये उतारू होना चाये । जो क 
हो, यह्‌ प्रदन ह वड़ा विकट । कहीं-कहीं पदयो के रम्बे समासयुक्त 
तथा छरतरिम पद्विन्यास से पूर्वोक्त भिन्नता माचने में सन्देह सा 
उत्पन्न होने लगता है । 
घुनिक विद्वानों को छोड़कर जव हम संस्कृत साहित्य की 
परम्परागत प्रसिद्धि पर दृष्टि डालते है तो ज्ञात होताहै किं 
पाणिनि ही इन पयां के रचयिता माने गये ह । सुक्तिमंथों मे राज- 
शेखर ने पाणिनि की भ्रशंसा करते हुये लिखा दैः- 
नमः पाणिनये तस्मै यस्माद्ाविस्भूदिह । 
मादौ व्याकरणं, काव्यमनु जाम्बुवतीजयम्‌ ॥ 
च्मथोत्‌ पहिले ज्याकर्ण शननन्तर “जाम्बवतीजयः कान्य के 
पैदा करनेवाल्ञे पाणिनि को नमस्कार है । 
सदुक्तिकरणोगृत मे विशिष्ट कवि प्रशंसा के विषय में उदूधृत 
एक पद्यं मे भी सुबन्धु, रघुकार ( काडिदास ); हरिचन्द्र ( गद्य- 


१ सुबन्धौ भक्तिनः क दृह रघुकारे न रमते 
टतिदोक्षीपुत्रे, हरति हरिचन्द्ोऽपि हृदयम्‌ । 
विद्यदोक्तिः श्युरः, प्रङकतिमशुरा भारषिगिर- 
स्तथाप्यन्तर्मोदं कमपि मवभूतिर्वितनुते ॥ 
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काव्य लेखक ), शुर, भारवि तथा भवभूति जैसे उच्छृ कवियों के 
साथ-साथ दाक्तीपुच्र का भी नाम उद्धिखित है । जँ तक हम जानते 
है "दाक्षीपुत्रः से वैयाकरण पाणिनि का ही संकेत ई क्योकि 
महाभाष्य के अनेक स्थलों पर यह विशेषण पाणिनि फे लिये 
प्रयुक्त किया गया है । इस उस्लेख से भी दोनों की अभिश्चता 
सिद्ध होती है । 

मेन्द्र मे “सुदृत्ततिलक' नामक छन्दोप्रन्थ मे पाणिनि के उप. 
जाति छन्द को चमत्कार का सार बतलाया है : - 

स्पृहणीयस्वचरितं पारिनेरूपजातिभिः । 
चमत्कारेकसाराभिख्यानस्थेव जातिभिः ॥ 

रव तक उदुधृत प्रमाणो से पारिनिके कविहोने में फिसी 
प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता । परन्तु यह बात बडे 
महच्च की है कि पाणिनि यदा-कदा फुटकर प्य लिखनेबाले साधा- 
रण कवि नहीं थे, परस्युत संस्कृत साहित्य के सवे प्रथम महाकान्य के 
लिखने का श्रेय उन्हीं को ही प्राप्त है । इस महाकाव्य का नाम की 
तो "पाताल विजय पाया जाता हे चोर कहीं पर (जाम्बवती जय 

रुद्रट कृत कान्यालंकार के टीकाकार नमि साधु" ने "महा 
कवि भी अपशब्दा का प्रयोग करते है" इसे जतलाने के लिये 
पाणिनि के "पाताल विजयः से ' सन्ध्याबधू गृह्य करेण भावुः को 
उद्धत किया है जिसमे "गृह्यः शब्द्‌ पाणिनीय व्याकरण से अयुद्ध 
है । ्रमरकोश के दीकाकार राय सुङ्कट ने निम्नलिखित पद्य-खण्ड 

$ सवे सवेपदादेश्चा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः। [महामाष्य १।१।२० पर] ` 
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को इकारान्त पषन्ति' ( जलबुन्दं ) शब्द्‌ के उदाहरण के वास्ते 
उद्धूत करते समय इसे जाम्बवती विजय-का बतलाया हैः- 
पयः पृषम्तिभिः स्पृ: वान्ति घाताः शनैः शनैः । 
राजशेखर के ऊपर इद्धत पद्य भे, पुरुषोत्तम देव की भाषो- 
वृत्ति मे तथा शरणदेव की दुघेट-वृंत्ति मे पाणिनि के पद्यों को 
उद्धृत करते समय उनके काव्य का नाम (जाम्बधती जय' या 
(जाम्बवती चिजयः बतलाया गया है । जाम्बुवती के लाने के लिये 
कृष्ण भगवान्‌ को पाताल मं जाकर विजय प्राप्न करना पड़ा था 
तः "पातालविजयः (जाम्बवती विजयः का नामान्तर मात्र हैः 


किनि ७ कक 








१ पुरुपोत्तमदेच्र ने अष्टाध्यायी की वैदिक भापा के उपयोगी सूत्रों को 
छोड कर शेष सुप्र पर एक सुन्दर टीक्रा बना है उक्ती का नाम (भाषा- 
बृत्ति" है । यह रेखक बगारु का रषटनेवाखा था ओर सम्भवतः बौद्ध था । 
शृत्ति फे टीकाकार सृ्टिधर के कथनानुसार इस अन्थ छी रचना लक्ष्मणसेन 
की आक्षासे की गदे थी। अतः पुरूपःत्तमदेव का समय १२वीं सदी 
का मध्य भाग । 

२. हारणदेव भी बौद्ध थे भौर बङ्गारु के प्रसिद्ध सेनवंश्षी राजा 
रुक्ष्मणसेन के सभा-पण्डित थे । इनकी ्टुषेट एत्ति मेँ उन स प्रयोगो 
की सिद्धि बतादै ग है जो आपाततः पाणिनीय प्रतीत होते हँ । इनकी 
सिद्धि सूरो फे वह्रुत से तोड़ मरोढ्‌ करने पर ष्टी गहै है । जयदेव ऊ 
(शरणः दराष्यो दुरूषदुतेः' मे दुरु शब्दो के भी पिघानेवारे जिस कशारण- 
देव की प्रशंसा है वह यही हँ । शुषे एृत्ति' के देखने से हौ जयदेव की 
यष प्रशंसा अक्षरशः सस्य प्रतीत होती है । इसमे अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों 
के उद्धरण पाये जाते है । इस अथ की स्वना ११७२ हणम की गहे थी। 
भतः शरण का आविभाव १२ षीसदी मे हुक्षाथा। 
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कोद विभिन्न भन्थ नहीं । शरण देव की पुस्तक मे श्ररारहवै सगं 
से एक पद्य उद्धत किया गया है जिससे जान पड़ता है कि यष्‌ 
महाकाव्य कम से कम अञारह्‌ सर्गों का श्रवश्य था। 
जिसप्रकार पाणिनि का च्ाविमा व काल श्रभी तक ठीक नहीं 
सका उसी प्रकार उनके जीवनचरित का ज्ञान भी हमे बहुत ही कम 
है। पाणिनिने स्वयं करटं मी श्रपमे विषय में 
पाणिनि का जीवन (जहो तक ज्ञात है) कुछ लिखा दी नहीं । परषर्तीं 
चरिते तथा कारू ग्रन्थकारो ने पाशिनि की सम्मति उद्धूत करते 
समय उनके लिये कतिपय विशेषणा का प्रयग 
क्रिया है जिनसे पाणिनि के विषय मे ऊद ज्ञात होता है! महा- 
भाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनि को कई स्थानों पर 'दात्तोपुच्र' तथा 
“शालातुरीयः कहा है जिससे केवल इतना पता लगता है कि पाणिनि 
की माता का नाम द्‌क्ती' तथा जन्मस्थान का नाम शशालातुर 


था । जनरल क्निंग्घम नें श्ननेक प्रबल प्रमाणो के श्राधार पर सिद्ध 
किया है कि शालातुर' का बतेमान नाम (लाहूुर' है जो पेशावर के 
प्रास-पास श्राज एक छोटा सा गोँव है । शश्टाध्यायी में 
उत्तरी भारत--खास कर शअषठगानिस्तान तथा सीमान्त प्रदेश-के 
सच्चे भोगोलिक उर्लेखों से भी यही जान पडता है कि पाणिनि 





१, स्वया सहाजितं यच्च यञ्च सस्यं पुरातनम्‌ 
चिराय चेनसि पुरस्तरुणीङतमय मे। 


-- जाम्बवती विजये पाणिनिनोक्तम्‌" - "` र 
इत्यष्टादश ( सगे ) 1 . 
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का जन्म अवश्य हो भारत के परिचमोत्तरीय प्रदेश मे ह्या था । 
विद्धानां का श्रसुमान है किं पाणिनि ने उसी स्थान पर विद्याध्ययन 
कियाथा जो बौद्धकाल मे तत्तशिलाः ॐ नामसे सवेप्रसिद्ध 
विद्यापीठ हृश्ना। भटसोमेश्वर ने लिखा है कि पाटलिपुत्र मे रहनेवाजे 
उपाध्याय वष॒ के पास पाणिनि विद्याध्ययन करते थे । आरम्भ 
मे पाणिनि की बुद्धि बड़ी मोटी थी, कितने खमभाने पर भी कोद 
विषय उन्हं हृदयंगम नहीं होता था । मानसिक व्यथा से पीडित 
होकर पाणिनि ने हिमालय मे जाकर अखण्ड तपस्या की तथा 
शिवजी के प्रसाद्‌ से न केवल अपने सहपाठियों को- विशेषतः 
वररुचि को--ही परास्त किया बर्कि एक नये व्याकरण की सृष्टि 
की । इस कथानक से पाणिनि का पाटलिपुत्र ( बतेमान पटना ) में 
शित्ता पाना सिद्ध होता है । राजशेखर ने भो एक किम्वदन्ती का 
उ्लेख करिया है जिससे निश्चय रूप से जाना जाता है कि पाटलि 


१ डाक्टर भांडारकर-इडियन एण्िक्रेरी भग १ तथा "पाणिनि का 
भौगोखिकं क्ञानः शीर्षक साहित्याचा्यं पण्डित बरुदेव उपाध्याय का 
लेख । “श्री शारदाः जनवरी १९२३२ । 

२. कथासरित्सागर, भथा तरग, पृष्ठ ८ ( निर्णय सागर प्रेस का 
संस्करण ) 

३. श्रुयते च पारर्पुत्रे श्ाखकारपरीक्षा-- 

अश्रोपवषेवां विह पाणिनिपिङ्कखाविह व्याडिः। 


वररूचिपरतजरी इह परीक्षिताः ख्यातिञुपजग्युः । 
काव्यमीमांसा, पृष्ठ ५५ ! 


संस्छृतक विचची < 


पुत्र मे पाणिनि की परीक्ञा ली गई थी श्रौर इसमे उत्तीणं होने पर 
उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई । प॑चतंत्न के एक श्राकस्मिक 
उल्लेख के श्राधार पर कदा जाता है किव्याघ्र से पाणिनि की ल्यु 
हृद थी । बस, पाणिनि के जीवन के विषय में इतना ही कक्षा जा 
सकता है । 
पाणिनि का आविभौव कब हश्या था १ यह्‌ एक बड़ी विषम 
समस्या है । युरोपीय लेखक इन्दः सा से पूवं चोथी सदी का यत- 
लाते है परन्तु डाकर गोल्ड स्टुकर तथा डाक्टर भाख्डारकर ने 
सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि पाणिनि बुद्ध के पिले हो गये हें 
ओर इनका समय कम से कम ईसा से ७०० वषं पूवे है । 
पाणिनि की कचिता मघुर तथा सरस हे । अलंकारो को छटा 
रसिक मन को अतीव आनन्दित कर रही है। एेसी चनोखी 
उस्र्ताश्मों का प्रयोग कियागया हैकि हृद्य 
कविता के नमूने सागर मे बलात्‌ आनंद लष्री उठने लगती 
है । श्छंगार रसकादही बिरोष वणंन है । 
प्राकृतिक दृश्यों का अतिशय अलंकृत भाषामे बणंन बडा ही 
१. पाणिनि के विस्तृत जीवन तथा समय के ख्यि-- भ्मी शारदा 
१९२२ के सितम्बर मास की सख्या मे साहित्याचा्यं पण्डित अरवेव 
उपाध्याय एम० पए० शा रेख देदिये । 


२, गोश्डस्टुकर "पाणिनि तथा उनका सस्छरृत साहिस्य मे स्थानः 
नामक मन्थ में। 


३. भांडारकर-दक्षिण चछ प्राचीन इतिहासः नामक अथे 


९, | पाणिनि 


सजीव तथा मनोहर है । पाठकों के मनोरञ्जन के लिये इनमें से 
कतिपय मनोरम पद्य नीचे दिये जाते है-- 


भ्गाररस 


पाणौ शोरएतले तनूदरि ! दर्त्तामा कपोरस्थष्टी 

वन्यस्ताज्जनदिग्धरोचनजेः कि स्छनिमानीयते । 

मुग्धे ! चुम्बतु नाम चश्चरूतया भंगः क्वचित्‌ कल्दरी- 

मुन्मीटन्नवमारूतीपरिमरः किं तेन धिस्मार्यते ॥ 

खण्डिता नायिका को सखी समभा रही है-एे कशोदरि ! 
लाल हथेलियां पर श्पने छश कपोलों को रखे हये काजल से 
मिधित श्ु्मों को क्यों बहा रही हो ? क्या यपने प्राणप्यारे के 
ज्ये इतना रो रही हो मला तेरा बह लाडिला तुभे कभी टो 
सकता है ! तुमे कभी मूल सक्ता है १ क्यो, तू नदीं 
जानती-फि भोरा अपनी चंचलताके कारण कन्दली को कहीं 
भले चखं श्वे परन्तु नहे मालती क सुगन्ध को क्या वह्‌ कभी 
भूल सकता है ? जिस प्रकार नई खिटती हुई मालती का परिमल 
मोरे को श्रवश्य श्राङ्ृष्र करता है उसी प्रकार तुम्हारी इस उठती 
जवानी की सुन्दरता उसे जरूर खीच लवेगी । क्या ही मनोहर 
पद्य है ! उदाहरण की श्रनुरूपता दैखते ही बनती है । 





१, जिन पारकं को समभर पाणिनीय कविता को देखना षो वे नागरी. 
भचारिणी पत्रिका वषं १, संख्या ४ में स्वर्गीय पं० चन्द्रधर शमां गुरेरी 
क एतद्विपयक छेख देखें । 
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पाणौ पद्मधिया मधूकसुकुखभ्रान्त्या तथा गर्डयो - 
नीखिन्दीवर्शंकयां नयनयो्ेन्धूकुटभ्याऽधरे । 
खीयन्ते कवरीषु बाल्धवजनन्यामोहवबद्धस्पृरष्ा 
दुवीरा मधुपाः कियन्ति सुतघु | स्थानानि रिष्यसि । 
किसी तन्वी के कमनीय कलेवर पर भरो कीभीर गिरी 
जाती थ । बह सुकुमारी अपने को बचाना चाहती है । तब कवि कष 
रहा है- तुम कितने श्ंगों को इन भरो से बचाश्रोगी ? भला कभी 
ये तुम्हारा पीछा छोड़ सकते है ¢ हाथों को कमल, गण्डस्थर को 
महये की शली, आंखों को नोल कमल, श्चधर को बन्धूक तथा 
तुम्हारे केशपाश को कारे कारे अपने मादै-बन्धु सममकर ये भोरे 
तुम्हारे देह पर चदे ही आते है । क्या रोकने से रुक सक्ते षै ! 
वषां-वणेन 
चपा ्तामीकृत्य प्रसममपहत्याम्ब सरित 
ग्रताप्योवीं' कृत्स्नां तखगहनमुच्छोष्य सकरम्‌ । 
क सम्प्युल्णशगेत इति समारोकनपरा- 
स्तडिदूदीपाखोका दिशि दिशि चरन्तीह जख्वाः । 
सावन की घटा छाई हई है । प्रत्येक दिशा मे बादल धिर 
अये है । विजुली भी इन मेघो मे कध जाती है । इसी टश्य क्रा 
रस्र्तापूणे वणेन इस परम कमनीय कनिता के द्वारा किया गया 
है । कवि कहता है कि ये परम उपकारो जलद-जो न्याय की 
जती इडे मूति है क्योकि उनके लिये ऊच तथा नीच की उ्यवस्था 
का अस्तित्व ही नहीं है--विजुली रूपी दीपक के प्रकाश में चायो 
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श्रोर धूम रहे हैँ । भला इनके घूमने का उचित कारण क्या हो 
सकता है १ कवि कहता है कि तीक्ष्ण किरणवाले श्रपराधो सूयं के 
तलाश मे ये इधर-उघर धूम रहे हैँ । जण तीक्ष्णाय के अपराध पर 
दृष्टिपात कीजिये । उसने रातो को पतली बना डाला है, नदियों का 
जल चरा लिया है, समग्र विस्तीणं प्रथ्वी को तपा डाला है, वृत्त 
समूह को सुखा डाला है; इन परार्धो के करने के वाद्‌ नजाने 
किस दिशा मे यह्‌ मुजरिमद्धिपा दृश्या है! इसीलिये इन्साप- 
पसन्द बादल उसकी तालाश में चारों ओर धूम रहे हैँ । क्या इससे 
भी बद्कर कल्पना मेधो के भ्रमण के विषय मे की जा सकती है ! 
सरल शब्दों मे कितने रमणीय भाव भर दिये गये है । 
मेघ गनेन 
निरीच्य विचुश्नयनेः पयोदो सुखं निशायामभिसारिकाए्याः । 
चाणनिपाततैः सह किभ्यु वान्तश्चन्द्रोऽयमित्यातेतरं ररास । 

वषौ-काल में मेघो की प्रचण्ड गजना हो रही है । पाणिनि की 
सम्मति में यह नीरस गजना नदीं है; बरक उनका करुण क्रन्दन 
है । बात यह्‌ है कि रात के समय च्रभिसारिका के मुख को बिजली 
रूपी शंखो से देखकर मेधो को यह सन्देददोरहा है कि कीं 
हमारे धारा-सम्पात के साथ-साथ चंद्रमा जमीन के ऊपर तो नीं 
गिर पड़ा है ? यदि एेसा नहीं है, तो गाढान्धकार में भिसारिका 
का इतना चमकीला चेष्टया कष्टौ से राया ? नायिक्रा के परम 
कान्तिमय मुख को देखकर उन्हं चन्द्रमा का सन्देदहो रहदादै। 
इस सन्देह मे चिभोर होकर वे इतना करुणःक्रद्न कर रदे है । 
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गते.$धेरान्रे ' परिमन्दमन्दं, गजेन्ति यत्प्राचषि कारमेधाः । 
श्मपश्यती वत्समिवेन्दुबिम्बं, तच्छुर्वरी गोरिघ षं करोनि! 

वषौ मे आधी रात के समय चन्द्रमा का भिम्ब मेधां की पटल 
मे बिर्कल च्न्तदित हो गया है । बादलों की कडङ्के की आवाज 
चारे ओर से आ री है । इसपर हमारे सदय कवि कष रहे 
कि यह तो निशा रूपी गायका हुंकार है । जिस प्रकार प्यारे 
वछडे को अलो के सामने न देखकर गाय हुंकार भरती है, उसी 
प्रकार यह रात्रि भी अपने प्यारे चन्द्र को न देखकर मेध-गजेन के 
व्याजसें हुंकार कर रदी है । 


शरद्‌ सुषमा 


एन्द्रं घुः पारड़पयोधरेण शरद्‌ दधानाद्रंनखक्तताभम्‌ 

प्रसादयन्ती स-करंकमिभ्दुः तापं रवेरभ्यधिकं चकार । 

शरत्काल मे चन्द्रबिम्ब विमल हो जाता.है, परन्तु श्राफाश 
में मेघो ॐ न होने से सूये की गमी पहिले से छौर भी श्रधिक हो 
जाती है । इस प्राकृतिक घटना पर पाणिनि ने विलक्षण कस्पना 
की सष्टिकीहै। उनकी सम्मतिमे शरद्‌ का व्यवहार नायिका 
के समान प्रतीत होता है । नायिका के समान शरद्‌ शुभ्र पयोधरो 
( मेष तथा स्तन ) पर नखक्तत के समान रंगविरःगे इन्द्र॒ धनुष कफो 
धारण करती हुड करी चन्द्रमा ८ मानी उपनायक ) को प्रसम्न 
( निमंल ) कर रही है शौर साथ-ही-साथ सूर्यं ( नायक ) फे ताप 
{ मानसिक दुःख तथा गमं ) को भी रथिक बना र्ीहै। इस 
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प्राकृतिक घटना पर नायक शायिका का चरित्र पूणतया घटित 
हो रहा हे । 
सन्ध्या कल्ल 
खरोरुदाक्षीणि निमीख्यन्त्या 
रवौ गते साघु छृतं नलिन्या । 
अर्णा दि दण्रापि जगत्‌ समस्तं 
फं भियारोकनमाजमेव । 
सूयं ॐ अस्त हो जाने पर सभावतः कमलिनी संचित हो 
जाया करती है । इसपर कविजी कह रहे हैँ किं नलिनी का यद्र 
कायं सवथा श्लाघनीय है । प्रिय सूय के चले जाने पर कमल रूपी 
श्रां को बन्दकर कमलिनी ने बहुत हौ उचित किया क्योकि 
समग्र संसार को देखने पर भी आंखों क। एक मात्र प्ल दै-प्रिय- 
तम को देखना, परन्तु जन प्रियतम ही संसार से चला गयातो 
इन शंखो को रखकर ही स्या होगा । इस विचार से ओघ चन्द्‌ 
कर कमलिनी ने पतिव्रता धमं को खूब ही निमाया । 
अथाससादास्तमनिन्यतेजा 
जनस्य दुणोज्भितस्रप्युभीतेः । 
उत्पत्तिमह्‌ वस्तु विनाश्यवश्यं 
यथाहमिव्येवमिवोपदेष्टुम्‌ । 
सन्ध्या बेला श्रत्यन्त प्रतापशाली सूयं भी इब रहाहै । शस 
घटना से बह ब्युसे भय न करने बाले मलुष्यों को मानों उपदेश 
देरहा है कि संसार की जितनी उतपन्न होने वाली चीजे है ठनकः 
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नाश होना अवश्यम्भावी है । इतने प्रतापी होने पर भो जब मेरो पेसीौ 
दशा डतो ओर लोगों की कथा क्या कही जाय 
प्रकाश्य खोकान्‌ मगधान्‌ स्वतेजसा 
प्रमादस्दरिः सवितापि जायते | 
अदो चखा श्रीवेत भानिनामपि 
स्पृशम्ति सव हि दशा विपयेये ॥ 
भगवान्‌ सूयं अपने तेज से सव लोकों को प्रकाशित कर के 
मी प्रमाहीन हो जाता है । आरच्यं है किं बड़े बड़े मानि्थोकीभी 
लक्ष्मी ( शोभा ) स्थिर नहीं है । ठीक है, दशा के ष्रिगड्ने पर सब 
कुलं हो सकता है । बुरे दिनों में मनुष्य को विभिन्न दशा्ये श्राकर 
छती है । सूयं ॐ श्रस्त दोने से यह्‌ उचित शिक्त लेना प्रत्येक विश्च 
पुरुष का कामहै । 
नद्रोदय 
उपोढरागेण  विलारतारकं 
तथा गृहीतं शाशेना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिभिर॑शकं तया 
घुरोऽपि रागाद्‌ गदितं न लोक्तेतम्‌ ¦ 
चन्द्रमा के उद्य होने पर अन्धकार राप ही श्राप नष्ट होने 
लगता है । इसी घटना को लेकर कवि ने इस अलौकिक कस्पना 
की उद्धावनौ की है । जिस प्रकार कोई अनुरागी नायक अपनी 
नायिका के चञ्चल नेत्रवाले युख को पकड़े तो ्मानन्द्‌ के कारण 
खिसकते हये वख की सुधि उसे कद्ध भी नहीं रहती, उसी प्रकार 
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लाल रंग को धारण करनेवाले चन्द्रमा ने चञ्चल तारावाले निशा 
के सुख (श्रारम्भ) को इस प्रकार पक इञा कि खिसकते हुये अन्धकार 
की खबर उसे जरा भीन लगी । तास्पयं है छि चन्द्रमा फे उद्य 
होते ही अन्धकार धीरे-धीरे न्ट होने लगता है । चन्द्रोदय के उस्लासर 
मे उसके नष्ट हो जने की सधि किसी को भी नहीं रहतो । क्या ही 
सन्दर तथा रिलष्ट शब्दां मे एक मनोरंजक. प्राकृतिक घटना बित 


की गड हे । 


२~-करसचिं 

सक्ति-संग्रहौा मे “वररुचि! के नाम से बहुत से श्लोक उद्धृतः 
करिये गये है । न केवल सुभापितावलिः वथा ध्शांरगधंरपद्धतिः में 
ही इने पद्य पाये जाते है वर्क इनसे भी 

ग्रन्थ तथा काल प्राचीन “सदुक्तकणाखतः में वररुचि छत 
श्लोकों की उपलब्धि होती दै । यह वररुचि 

कौन थे ? इतस्ते ठीक ठीक कहना ्रव्यन्त कठिन प्रतीव होता है । 
पाणिनीय व्याकरण पर वातिक लिखनेवाले कात्यायन मुनिका 
भी नाम "वररुचिः था, उधर ्राक्रत प्रकाश! नामक प्रोक्त के 
व्यति प्राचीन व्याकरण बनानेवाले मी कोर "वररुचिः हो गये है । 
कवि वररुनचि-जिनके पद्य सूक्ति मन्थां मेँ संरक्लितं है--इन दोनें 
से भिन्न थे या अभिन्न, इसे निचय पूवक सिद्धान्त रूप से बत- 
लाना जरा कठिन काम है । लेखक का अनुमान है फि कवि वर. 
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रुचि तथा वातिककार कात्यायन दोनों एक ही व्यक्ति है । पत- 
उजलि ने वररुचि के बताये हये किसी कान्य-भंथ ( वाररुचं 
कान्य) का उर्लेख महाभाष्य में किया है । यह्‌ काव्य-मन्थ श्राज 
कल उपलब्ध नही; परन्तु सम्भवतः इसका नाम 'क7एठाभरणः 


था जिसका उस्लेख राजरोखर के निम्नलिखित पद मेँ किया हैः- 
यथा्थैता कथं नाग्नि मा भूद्‌ बर्ख्चेरिह्‌ । 
व्यधत्त कर्डामस्णं यः सदासोहणपियः ॥ 
--सूक्तिमुक्तावर्ि । 
यदि वार्सिककार कात्यायन ही इन श्लोकों ॐ रचयिता मान 
लिये जौ, तो वररुचि का समय ईसा के पूव चौथी शताब्दी मे 
होना चाहिये । कथासरित्सागर से साफ़ तोर से जाना जाताष्ैकि 
वररुचि कात्यायन पारलिपुत्र के प्रसिद्ध राजा नन्द के महामन्त्री 
ये । इन्दने बही के "वृषं उपाध्यायः से सब विद्यायं पदी थी । 
व्याकरण के तो च्चाप आचायं ही है । डाक्टर भाण्डारकर ने कथा. 
सरित्सागर मे उस्लिखित कथा को प्रामाणिक मानकर वररुचि 
( जिनका गोत्रज नाम (कात्यायनः था ) का समय ईसा से पूरव 
चौथी सदी मे माना है । 
इनकी कविता बड़ी मनोहारिणी है । माधुय तथा प्रसाद्‌ षो 
इसमे करूट-करूटकरं भरा हुआ है । ऋतुं के वणन में ही इनके 
` ^ अधिकतर श्लोक पाये जाते है । वणन सरल 
होने पर. भी सजीव हैँ तथा अलङ्कार से 
 सुसञ्जित दहै । . इनकी आलोचना करने से कना पड़ता 


~ 
कावता 
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है कि वररुचि वास्तव में प्रकृति के प्रमो पुरोहित थे। इनकी निरी- 
ल्षण-शक्ति बड़ी पेनी थी । मलङ्कार की भी छटा खूब दी निराली है 1 
छोटे-छोटे चुस्त चनुष्टुप्‌ छन्दां मे उपमा तथा उस्रक्ञा का पे 
सुन्दर विन्यास देखकर सहृदय पुरुष युग्ध हुये बिना नदीं रह सकते । 
साधारण पाठकों कोभीप्योकेएक बारदही षपदनेसे ज्ञातो 
जायगा कि इनको भाषा कितनी प्राञ्जल तथा सरस है । माव भी 
बड़े सुन्दर तथा मनोरम है । वररुचि के नाम से जितने पद्य सुभा- 
भित भन्थेों मे पाये जाते ह चनें से कतिपय सन्दर श्लोक नीचे 
उदुधृत किये जाते है । 
। वषां की बहार 
वषा की बहार देखिये ! लाल लाल बीरबहूरियों से प्रथ्वी चासो 
्रोर्‌ श्राच्छादित हो गद है। माम पडताहै किये ल्ह की 
वृदे हैँ जो कामदेव के बाणं से घायल होनेवाले प्रवासी निरहियें 
के हृदय से चू-चूकर जमीन पर गिरी पड़ी हैँ । इन्द्रगोप के बिरहो- 
दीपक होने को बात केसे अच्छे तरह से बणंन की गई हैः- 
इन्द्रगोपेवेभो भूमिनिचितेव प्रवासिनाम्‌ । 
्नङ्गवाशेह दुभेदधुतरोहितविन्दुभिः ॥ 
सावन की छटा देखते ही विरदहियां के हृद्य में श्राग क्यों लग 
जाती है ? हृदय सन्तघ्र क्यों ह्यो जाता है ? इसका मार्भिंक उन्तर 
यदि आपको जानना हो, तो वररुचि का यह्‌ सुभगं पद्य पदिये --- 
व्योख्ि नीराम्बुदच्छुरने गुखृष्टिभयादिव । 
जग्राह ग्रीष्मसंतापो हृदयानि वियोगिनाम्‌ ॥ 
२ 
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जब ्रकाश में काली-काली घटाय चिर श्ना, तो प्रीप्म छतु 
का ताप बहुत डरा कि कहीं अत्यन्त वृष्टि के मारे मेरा रस्ति ही 
नष्ट न हो जाय । इसलिये अपने लिये योग्य स्थान दंदकर बह वियो- 
शियेों के हृदय मे बलात्‌ घुस गया । यदी कारण है कि उनका हदय 
वषोकाल में संतप्त हो उठता है ! 

आोहितमाकख्यन्‌ कन्दरमुत्कम्पितं मधुकरेण । 

संस्मरति पथिषु पथिको दयिताङ्गुशितजेनारलितम्‌ ॥ 

मागे मे भौरों से हिलाये गये लाल लाल अकरो को देखकर 
पथिकों को अपनी प्यारी की शअ्रगुली से किये गये सुन्दर तजंन 
याद पड़ रहे है । .डराने क लिये सचारित लाल श्ंगुलियें तथा 
अमर-कम्पितं कन्दलं का रंग तथा कायं एक समान दी है । चरतः 
एक से दूसरे की याद्‌ सहजम ही हो जाती है । 

नीचे के पद्य में मेघमाला का वणेन गर्भिणी के रूपमे किया 
गया हैः- 

सान्द्रनीहारसंवीततोयग्मगुरूदया । 
संततस्तनिताभ्राली निषसादाद्विसाचुषु ॥ 

घने कुहरे से ठके हये जल को पने ग में धारण कसते से 
शुरु उद्र बाली तथा सदा गजेन करने बाली मेघमाला पाडा ऊ 
शिखरो पर बैठी क्ष्या करे १ गभं के भारसे छन्त गर्भिणी 
सखी भी तो ची जगहों पर बैठकर ाराम करती है । मेषमकला 
भी विपुल जल क भार से संत्रस्त हे । अतः उसका पदां की ची 
च्ोरियें पर बैठना नितान्त स्वाभाविक है । 
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्राचायं दण्डी ने भी समाधि' गुण ॐ उदाहरण मे इस पद्य 
के अनुरूप निम्नलिखित इलोक की रचना की है- 
गुखग्भमरङ्कास्ताः स्तनत्त्यो मेघपंत्स्यः । 
अचलाधित्यकोत्सङ्गमिमाः सम्रधिशेरते ॥ 


-काव्यादशै, १ परि०, &८ प०। 


शरद्बणंन 
उपकारिणि विक्तीणे शनैः केदारवारिणि । 
सानुक्रोशतया शालिरमूत्‌ पार्डरषाङ्ुखः ॥ 
जब खेत का उपकारी जल धीरे-धीरे घटने लगा, तव धान भी 
स्ालुभूति से पीला पड़ गया शरोर उदास हो उसने श्रपना ह नीचे 
कर लिया । धान सोचने छ्गाकरिं खेतकेदीजलसे मेरी पुष्टि 
हई है, इसने सुभे पाल पोसकर इतना बङा बनाया है, सुभेः फलयुक्त 
भी किया है; परन्तु जब मेरा उपकारी भित्र ही चल बसा, तो सुमे 
कृतघ्न की भाँति खड़ा रहना शोभा नहीं देता । इसीलिये सदानुभूति 
से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है श्नोर वह्‌ शोक में सिर सुका 
लेता है । पके हुए धान का क्या ही स्वाभाविक सुभग वणेन है । 
कलम फरभारातिगुखमूधंतया शनैः । ` 
विननामान्तिकोदभुतं सामाघ्रातुमिषोत्परम्‌ ॥ 
% इस पद्य से मिरुता  % इस प्च से मिरुता ज॒रता भारवि का यह शोक है-- 
भमी पृथुस्तश्वग्रतः पिशङ्गतां गता विपाेन फरस्य श्ार्यः। 


विकासि वप्राम्भसि गन्धसूचितं नमन्ति निधातुमिवासितोत्परम्‌ ॥ 
(किरात ४।२३) 
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देतां मे धान ॐ पौदे लहरा रहे है । पकी हुई बालियां के बोमः 
से उनका मस्तक सुका ह्या है । जान पड़ता है कि समीप में उगे 
हये कमलां को सूघने के लिये धान के पौधों ने पना सिर 
सुका दिया है ! धान का यह्‌ काम स्वैथा उचित है । यदि सजीव 
प्रकृति के पौधे सू“घने का प्रयत्न करते है तो क्या बेजा करते हे । 
प्रत्यग्रतिरुका सदयो मधुरदम्यभिसारिका । 
जातपुष्पशरा चक्रो पदमुद्यानभूमिषु ॥ 
निस प्रकार कोई श्नभिसारिका नया तिलक लगाई हुई, काम 
देव के विं से ञ्ययित हो किसी उपवन मेश्रा पर्वती है; 
उसी प्रकार वसन्त की लक्ष्मी ने नये नये तिलक व्ल तथा पुष्पों 
से युक्तं होकर वाटिका में अपना पैर रषा है । 
शस्या मनोदराकारकवरीमारतजिताः 1 
रुञजयेव वने वासं चक्ुश्चमरवदिणः ॥ 
इस नायिका के केश कलपेों का वणेन क्या किया जाय । 
चमरीमृग तथा मयूर इसके सुन्दर कबरौ भार से तजित होने पर 
लउजा के मारे जंगल मे ही निवास करते हँ । वे कौन मुंह लेकर 
शहर में लौटे । | 
भत्यश्रयोचनां शयामामपेततिमिरंश्काम्‌ । 
 विरोक्य जातहासो ऽभून्सुदेव छुमुदाकरः | 
चन्द्रोदय हो रहा है । चोँदनी जमीन पर धिटकती- चली 
जाती है । मानो जिस तरह कोई नायक षोडशवर्षीया नायिका छो; 
जिसके चगो मे जवानी उमड़ रदी दो, अपेतवस्ना होते देख ैस 
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पडता है उसी प्रकार चन्द्रमा भी तिमिर रहित रात्रि को देखकर 
द्मानन्दसे दस रहा है । चाँदनी क्यादै मानो चन्द्रमा का धवल 
हास्य है । 

पि स दिवसः किं स्याद्यत्र भियामुखपङ्कजे 

मधु मघुकरीवास्मदूदण्धिकासिनि पास्यति । 

तदूचु च मृदुरसिनिग्धाखापक्रमाहितनमेणः 

सुरतसचिवैर्ङोः सकलो ममापि यिष्यति ॥ 

कोई विरही संयोग का संम्द्र चित्र श्चपने ने्ो के सामने 
लीच रहा टै । वह कह रदा है कि मेरे वे दिन कथ श्यार्वेगे जब 
मेरी दृष्टि प्यारी के खिले हये सुख कमल ॐ रस का पान उसी 
भाँति करेगी, जिस तरह ्भवरी कमल के रसका पान करती है| 
उसके च्रनन्तर मीठे मीठे सुभग वातौल्ाप करता हश्रा कय में प्यारी 
के सुरत के सहायक अंगो से मिर्दुगा । 
यह्‌ पद्य सदुक्तिकर्णमृत मे वार्तिककारः के नाम से दुधूत 

किया गया है । डाक्टर्‌ श्रौफरक्ट ने श्ये तंच्रवार्तिक फे बनाने 
चाले कुमारिलभद्र का बतलाया है । छुमारिल भी च्छ कवि ये, 
परन्तु बातिककार के नाम से श्रधिकतर्‌ पाणिनीय श्रष्टाभ्यायी पर 
वातिक लिखने वाले बररुचि फा ष्टी बोधं ्ीता है । तः यष 
श्लोक वररुचि की कान्यकला के दिण्दशेन के लिये यष्ट उद्धृत 
क्रिया गया है । 
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खेतें में धान के पौदे लहरा रहे है । पकी हदे बालियें के बोमः 
से उनका मस्तक सुका हुत्मा है 1 जान पडता है कि सभीप में उगे 
हुये कमलं क्रो सू घने के लिये धान के पौषों ने अपना सिर 
सुका दिया है । धान का यह्‌ काम सर्वथा उचित है । यदि. सजीव 
प्रकृति के पोधे सुघने का प्रयत करते है तो क्या बेजा करते है । 
पत्यग्रतिरुका सद्यो मधुखकम्यभिसारिका 1 
जातपुष्पशया चक्रे पदमुद्यानभूमिषु ॥ 
जिस प्रकार कोद अभिसारिका नया तिलक लगाई हुई, काम 
देव के बार से व्यथित हो किसी उपवन मे आ पषवती है; 
उसी प्रकार वखन्त की लक्ष्मी ने नये नये तिलक वृतो तथा पुष्पों 
से युक्त होकर वाटिका मे अपना पैर रखा है । 
अस्या मनोहराकारकवरीभारत्ताः। 
ख्ञ्जयेव वने वासं चक्‌श्चमरवरहिणः ॥ 
इस नायिका के केश कलापं का वणेन क्या किया जाय । 
चमरीभग तथा मयूर इसके सुन्दर कवरो भार से तनित होने पर 
लज्जा के मारे जंगल में ही निवास करते है । वे कौन शह लेकर 
शहर मेँ लोर । 
मत्यभ्रयौवनां श्यामामपेततिमिराशुकाम्‌ । 
 विरोक्य जातहासो .ऽभून्मुदेव कुसुदाकरः ॥ 
चन्द्रोदय हो रहा है । चांदनी जमीन प्र लिटकती -चली 
जाती हं । मानो जिस तरह को$ नायक षोडशव्षीया नायिका क, 
जिसके अंगों मे जवानी उमड़ रही हो, पेतवख्ना होते देख हँस 
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पडता हे उसी प्रकार चन्द्रमा मी तिमिर रदित राति को देखकर 
नन्द से हस रहा है । चौँदनी क्या है मानो चन्द्रमा का धवल 
हास्य है । 

अपि स दिवसः कि स्याद्यत्र पियामुखपड्जे 

मधु मरघुकसीवास्मदुरष्िविकासिनि पास्यति । 

तदू च मृदुस्निग्धाखापक्रमाहितनमेंणः 

सुरतसचिवैरङ्गैः सङ्गो ममापि मविष्यति ॥ 

कोई विरही संयोग का सुम्दर चित्र पने नेत्रो के सामने 
खींच रहा है । बह कह रहा है कि मेरे वे दिन कव श्रावेगे जब 
मेरो रट प्यारी के खिले हये सुख कमल ॐ रसका पान उसी 
भोति करेगी, जिस तरह भवरी कमल के रस का पान करती है । 
उसके अनन्तर मीठे मीठे सुभग वातौलाप करता ह्या कव भे प्यारी 
के सुरत के सहायक अंगो से मिरग । 
यह पद्य सदुक्तिकणख्रत में 'वातिककारः के नाम से उद्धृत 

किया गया है । डाक्टर श्रौपरोक्ट ने इसे तंत्रवा्सिक के बनाने 
बाले कुमारिलभदटर का बतलाया हे । मारिल भी अच्छे कवि येः 
परन्तु वार्बिककार के नाम से अधिकतर पाणिनीय ऋष्टाध्यायी पर 
वार्षिक लिखने वाले वररुचि का ही बोध होता. है । अतः यह्‌ 
श्लोक वररुचि की काव्यकला के दिण्दशन क लिये यहाँ उदू धृत 
किया गया है । | 
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कोन एेसा संस्कृत जानने बाला होगा जिसने कालिदास का नाम 

न सुना हो । शकुन्तला नाटक ने जिनकी कीति -कौमुदी को विश्व 
में उदिति कर दिया, जिनके कविता-माधुयं पर समस्त 

प्रसिद्धि देशी तथा विदेशी विद्धान्‌ लद है, जिनके सिर पर भारतीय 

कवियों ने कवि-कुल~मूधन्य की पगड़ी सवेखम्भति से रखी 

हे, उन कवि-कुल-छुयुद्‌-कलाधर कालिदास को कोन नहीं जानता । 
श्राप भारत के ही नहीं, बरिकि संसार के श्रेष्ठ महाकविर्यों में 
अणी है । कालिदास को कीति -कौसुदी स विशाल भारतवषं को 
ही आनन्द सागर में नदीं डवा रही हे, बरिक सुदूर पश्चिमी संसार 
के तप्र हृद्यो को भी आध्यात्मिक जीवन की सुरित्तादे करत्प् 
कर रदी है । कालिदास भारतीय कवियों मे हो श्रेष्ठ नींद 
बर्कि संसार की किसी भाषा का कवि एेसो न्तम कविता बनाने 
मे समथं नहीं हा है । कम से कम यह तो सबको मानना ही पड़ेगा 
छि कालिदास सरस्वती देवी की देदीप्यमान मणि-माला के मध्य- 
सणि ( सुमेर) है। नास्यकला की सुन्दरता निरखिये, या 
महाकाव्य की वणन-छटा देखिये, अथवा गीतिकाव्य के सरसं 
करुण हृदयोद्गारों को पदिये, कालिदास में वह श्रार्चयंजनक 
चमत्कार है जो विशव को चकार्चौध कर रहा है, एेसी ्रह्माण्ड- 
व्यापिनी सवोतिशायिनी प्रतिभा है जिसका एकत्र समागम 
संसार मे दुष्पराप्य हे । उनके काञ्य एेसे चयाध्यासिक रहस्य से भरे 
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हए हैँ जिनका इतना सरस प्रतिपादन दुलैभ है । उनकी कविता 
शान्तिदायी उपदेश की बह कौमुदी है, जो जिज्ञासु जन के 
जिज्ञासातप्रचित्त को चिरस्थायी आआनन्द-सागर क तरज्ञो मे डबो 
देती है । धन्य है कालिदास श्रौर धन्य है उनकी कविता ! 
दुभोभ्यवश कालिदाघ का रेतिदासिक जीवम प्रायः निविड 
श्रन्धकार मे दिपै । कालिदास के जीवन की घटनाय अज्ञात है । 
अपने फिसी मी मन्थ में कवि ने अपने विषय में ऊढ 
जीवनवृृत्त भी नहीं लिखा है । परन्तु यह्‌ किम्वदन्ती प्रसिद्ध है 
कि कालिदास लङ्कपन मे बड़े मूखं थे -पद़ना- 
लिखना तनिक भी न जानते थे । विद्यावती नामक विदुषी से शाख्ाथं 
मे हारकर पण्डितो ने कालिदास के साथ बड़ी युक्ति से उसका 
विवाह करा दिया परन्तु विद्यावती को जब पण्डितां की धूतेता का 
पता लगा, तव वह बहुत दुःखित हई रौर उसने.उस मूखेको घर से 
निकाल दिया । कालिदास ने भगवती की बड़ी आराधना की ओर 
उन्हीं के प्रसाद्‌ से ये एक प्रतिभाशाली कवि बन गये थे । जब घर 
कटे, तच किवाङ़्‌ बन्द्‌ पाया जिसे खुलवाने के अभिप्राय से कवि 
ने सस्त मे “अनाबतकपाटं द्वारं देहि" कदा । विदुषी पतनी ने तुरन्त 
उत्तर दिया -शर्ति कश्चित्‌ वाग्विशेषः, । कवि ने अपनी पत्नो के 
उन्तरमूत वाक्य के शब्दों से श्रारम्भ कर तीन कान्य बना 
डाले । “रितः शब्द से श्ारम्भ कर @मारसंभवः, कश्चित्‌ से 
प्रारम्भ कर मेघदूत श्चोर वाग्‌? से शुरू कर रघुवंश बनाया । 
लंकावासियां मे भी कालिदास के विषय में एक किम्बदन्ती 
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अत्यन्त प्रसिद्ध र । कहते हैँ कि कालिदास ने सिंघ द्वीपके राजा 
कुमारदास के "जानकीहरण महाकाज्य की सूब प्रशंसा की थी । 
इसे युन ऊुमारदास मे कवि जी को सिंघल में बुलाया । कालिदास 
वहो! गये ओर राजा के स्यन्त त्रियपाच्र बन गये । कालिदास, 
सुनते है, एक दासी के यद्य आया जाया करते थे जिसने श्रपने 
दरवाजे पर यह श्लोकाधे लिख रखा था - 
कमले कमरोत्पत्तिः यते न तु दश्यते । 
( कमल से कमरू की ₹त्पत्ति केवल सुनो जाती दै, देखी 


नहीं गड > । 
कवि ने इसकी पूति इस प्रकार कर दी- 
बाले ! तव मुखाम्भोजे कथमिन्दीवस्डयम्‌॥ ' 
( हे सन्दर ! तुम्हारे मुख कमल सेये दो (नेत्र )-कमल कैसे 
उग श्ये हं १) 


कहा जाता है कि इसी सुन्दरी के कारण कालिदास मार डाले 

गये । कुमारदास इस दुघेटना से अत्यन्त विचलित हये रौर उन्होने 

कवि की चिता पर अ्ात्महत्या कर छी । अभी तक सिंषलद्धीप के 

दक्षिणी भाग में कालिदास की समाधि विद्यमान है। यह दन्तकथा 

भारत में प्रसिद्ध नदीं है परन्तु सिंघल के अनेक भ्राचीन भन्थों 
मे इसका उर्लेख मिलता है । 

कालिदास की जन्मभूमि के विषय में विद्वानों मे बड़ा मतभेद 

हे । बंगदेशीय विद्धान्‌ कालिदास को बंगाली मानते है श्रौर 

जन्मभूमि नदिया मे इनकी जन्मभूमि बताते है, उधर बहुत 

से विद्धान्‌ इनकी जन्मभूमि कारमीर मे बतलाते 
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है । परन्तु कवि ने उञ्जयिनी के लिये विरोष प्तपात दिखलाया है 
जिससे यदी इनकी जन्मभूमि प्रतीत होती है । मेघदूत में यक्त 
रास्ता टदा होने पर भी श्री विशाला विशालाः ( उउ्जयथिनी ) को 
देखने के लिये मेघ से आग्रह करता है ।% उज्जयिनी के विशाल 
महलों शरीर रमणियों क छुरिल-कटान्नों के देखने से यदि वहं 
वं चित रह गया, तो उसका जीवन ही निष्फल है । कालिदास मे 
अवन्ती प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का सृष्ष्म-बणेन मेघदूत भें 
करिया है-- वहाँ की छोदी-होटी नदियों का भी नाम निर्देश किया 
है तथा वणेन दिया है । उञ्जयिनी के प्रति बनके विरोष पच्चपात 
तथा सुक्ष्म भौगोलिक परिचय के आधार पर यदी का जा सकता 
है कि कालिदास यहीं के रहनेवाले थे । 
स्थितिकाल् 
कविवर कालिदास के स्थिति-काल के विषय में पूवीं तथा 
पश्चिमी विद्वानों मे बड़ा वाद्-बिवाद्‌ हु्ा है । भिन्न भिन्न विद्वानों ने 
्रान्तरिक प्रमाणो के श्धार पर कालिदास 
समय के विषय की स्थिति भिन्न भिन्न शताब्दियों में निश््वित 
म मतभेद की है। कालिदास का समय ईसा ॐ पूव प्रथम 
शतान्दी से लेकर चटी शताब्दी तक के सातसो 
&‰ चश्रः पन्था यद्पि भवतः प्रस्थितस्योत्तराश्ां 
सौघोस्सङ्गप्रणयविष्ुखो मा सम ॒भूरूञजयिन्था; । 


विद्यदामस्फुरितचक्तियत्र पौराङ्गनानां 
लोखापाङ्गेयंदि न रमसे रोचनेवंभ्चितोऽस्ि । 
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वर्षो ' के दीधेकाल मे दोलायमान सा रहा है । यहोँ संप मे प्रधान 
मतां का उस्लेख किया जायगा । 

भारतीय जनश्रुति के च्ाधार पर कालिदास राजा विक्रमादित्य 
के नवरत्नं के मुखिया थे । कालिदास के मन्थो से भो उनकी 
विक्रम के साथ रहने की बात सूचित होती है। बिश्वविखयात 
शकुन्तला का अभिनय किसी राजा की-सम्मवतः विक्रमं की-“शभि- 
रूपमूयिष्ठाः परिषद्‌ मे ही हृच्रा था । 'विक्रमोवेशीयः में पुरुवा 
के नायक होने पर भी विक्रम का नामोस्लेख तथा श्चतुस्सेकः खु 
विक्रमालङ्कारः शमादि वाक्य--इस सिद्धान्त की पुष्टि कर रहेरहै 
कि कालिदास का विक्रम से सम्बन्ध अवश्य था । रामचन्द्र महा- 
कान्य के ख्यातिं कामपि कालिदास्कवयो नीताः शकारातिनां 
द्मादि पयो से भी इसी सम्बन्ध की पुष्टि हो रही है। श्रतएव 
जवबतक इसे विरुद कोड प्रमाण न मिले, तब तक यह्‌ मानना 
्रनुचित नहीं होगा कि कालिदास राजा बिक्रम की सभा के 
रत्न थे । 

कालिदास ने सुङ्खवंशी राजा अभिभित्र को पते 'मालवि- 

काभनिमित्रः नाटक का नायक बनाया है । शतः घे विक्रम पूवं 
द्वितीय शतक के अनन्तर होगे । इधर सप्रम शताब्दी मे हषंवधेन के 
सभा-कवि बाणभटू ने हषचरित मे कालिदास की कविता की 
परशस्त प्रशंसा की है। अतः कबि का समय विक्रमपूवं द्वितीय 
शतक से लेकर विक्रम की स्रम शतक के बीचमे कष्ींहोना 
चाहिये । कालिदास के समय के विषय में प्रधानतया तीन मत है-- 
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पहला मत - कालिदास को षष्ठशतक का बतलाता है । 
दूसरा मत--गुप्तकाल मे कालिदास की स्थिति मानता हे । 
तीसरा मत--विक्रम सवत्‌ के आरम्भ में इनका समय 


बतलाता हे । 
इन्हीं प्रधान तीनों मतों का उस्लेख यदहोँ करमशः किया जायगा। 


प्रथम मत-अव यह विचार करना है कि विक्रमादित्य नामक 
राजा का स्थितिकाल भारतीय इतिहास कव बतला रहा है । भार 
तीय इतिहास में विक्रम उपाधिवाले चार राजानो 

छ्टी शताब्दी मे का उल्लेख पाया जाता है जिनके समसामयिक 
काछ्दिस होने से कालिशस का भी समय भिन्न भिन्न सदियों 

मे माना गया है । डाक्टर हानेली का मत है कि 

यशाधमन ने-जिसने कारुर की लड़ाई में हूणएवंश के प्रतापो 
राजा मिदहिरङरल को बालादित्य नरसिंह गप्र की सहायतां से परास्त 
किया था--'विक्रमादित्यः उपाधि महण की थी । अपने बड़ 
विजय के उपलत्त मे उसने नवीन सम्बत्‌ चलाया जो विक्रम के 
नाम से व्यवहृत हृश्रा । परन्तु इसे प्राचीन सिद्ध करने की इच्या 
से--दइसके ऊपर प्राचीनता का पुट देने क खयि -उसने इसे &०० 
वषं पूवं से चलाया अर्थात्‌ ५४४ ३० की विजय-वटना की यादगार 
भ उसने अपने नवीन सम्बत्‌ को ६०० पूवं अथौत्‌ ५८ ईसवो पूवं 
से स्थापित होने कौ बात प्रचार्ति की । विक्रम सम्वत्‌ की यह्‌ 
नवीन कल्पना डाक्टर फगु सन ने की थी । हानंली ने इसका उपयोग 
१. जनंरु आफ रायल पएशिपरिक सेसादटी (1. .५.8) 1903 ¶,५४५ 
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कालिदास के समय-निरहूपण के ल्लिये किया । उसने दिखलाया है 
कि रघु का दिग्विजय यशोधमंन्‌ की राज्यसीमा से बिस्छुल मिलता 
जलता है । किसी आलोचक ने कुमारसम्भव में देवस्तुति के सांख्य 
सिद्धान्त को इश्वरक्ृष्ण की सांख्यकारिका के (जो सांख्य की 
प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है ) ऊपर अवलम्बित दोना बत- 
लाया है । कारिका को हठी सदी का भन्थ मानकर उसके श्राशय 
ग्रहण करनेवाले कालिदास का भी समय उसी सदी मे बतलाया 
गया है । महामहोपाध्याय हरप्रसादं शास्त्री ने श्रनेक कौतुकपूणं 
प्रमाणो से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कालिदास भारति के 
अनन्तर छंटी सदी में विद्यमान थे । 

ल मत का खशणडन- परन्तु कालिदास को इतना पीले 
मानना उचित नहीं प्रतीत हाता । हणो के पराजय करने पर भी 
यशोधमन्‌ (शकारातिः--शकों का शत्रु-नहीं कदा जा सकता । 
न उसके शिलालेखों से नवीन .सम्बत्‌ यापन की घटना सच्ची 
प्रतीत होती है । विक्रम सम्बत्‌ की स्थापना छठी सदी में यशोघमेन्‌ 
के दारा मानना ज्ञात इतिहास पर धोर अत्याचार करना दै; 
क्योकि मालव सम्वत्‌ के नाम से यह सम्वत्‌ शति प्राचीन काल 

मं भी प्रसिद्ध था । ४७३ ३० के कुमारणुप्र की प्रशस्ति के कत्ता 


पीय 7 1 8 क । त 1 1 


१, ^&8 0 ‰9110882-- व, ए. 0. 7.8. "० 1 
( विहार उड़ीसा रिसचं सोसादइटी की पत्रिका, भाग २) पू० ६१.४४ 
२. 11810871 ४ 7810028 72 10 1{311220081:91 
(,07011610781020. ४0] प्06. 
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वरसभ्टि की रचना में ऋतुसंहार के कितने ही पयो की भलक दीख 
पडती है । एेसी दशा में कालिदास को पांचवीं सदी के च्चनन्तर 
मानना अनुचित है । अतः इस मत कों अप्रमाशिक मान कर 
कितते ही भारतीय तथा यूरेपीय विद्धानां ने गप्र नरेशों के उन्नत 
समय में कालिदास की सिति बतलाई है । 
दवितीय मत- रुप्रकाल में कालिदास की स्थिति मानने बाले 
विद्धानें में भी कुछ इख मेद दीख पडता है । पूना के प्रोफेसर के°बी° 
पाठक को समद्रति में कालिदास स्कन्दगुप्र "विक्र- 
गुशकारू मे पमादित्यःके समकालीन थे; परन्तु डाक्टर राम- 
काट्दास कष्ण भंडारकर, साहित्याचायं पं2 रामावतार शमां 
तथा अधिकांश पश््विमी विद्धान गुप्तो मे सबसे 
अधिक प्रभावशाली चःद्रशुप् दवितीय को कालिदास का आश्रयदाता 
मानते है । | 
(क) पाठक ने वर्लभदेव के निम्नलिखित श्लोक के पार कोः 
प्रामाणिक मानकर पूर्वोक्त सिद्धान्त को निश्चित किया हैः-- 
विनीताष्वश्चमास्तस्य सिन्धुतीरविचेनैः । ` 
दुघुष्वुवाजिनः स्कन्धाद्खग्नकुःङ्कुमकेखसरान्‌ ॥। 


१. वदरूभदेव कारमीर के निव्रासी ये । उन्होने रुघुत्रयी तथा बृहत्‌. 
त्रयी पर टीकां छ्लिी है । मद््किनाथ ने इन्द प्रमाणकोरि नं मान कर 
इनके मत का उर्ङेख किया है । काइमीर क निवासी होने से ये भारतः 
की सीमान्त तथा उत्तरीय जातियों से भव्यन्त परिचित प्रतीत होते है 
इसी कारण से इनके तद्विषयक पाठो पर पाठक ने विषोप श्रद्धा दिखरादं है । 

२. इण्डियन ए यिक्वेरी १९१२ ( 114. 401. 1912 ). 
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इस पद्य के “सिन्धु शब्द के स्थान पर वल्लभदेव ने व॑च्तू' पाठ 
माना है । वंत शब्द्‌, पाठक की सम्मति मेँ, 075 ( चआआक्सस ) 
शब्द का सस्करतीकसर्ण दै । अतः इस पाट को प्रामाणिक मानने से 
यह्‌ कहना पडता है कि रघु ने हणो को श्राक्सस्र नदी (जो 
पामीर से निकल कर असल सागर में गिरती है ) के किनारे उनके 
भारत आगमन ॐ पहिले हराया था । यह्‌ धरना ४५५ ३० के पूवं 
की दीहो सकती है क्योकि उस वषं स्कन्दगुप्त ॐ प्रवल प्रताप के 
सामने हार मान भप्न-मनोरथ होकर हणो को लौटना पड़ा था। 
अतः रघुवंश को कालिदास की प्रथम रचना मानकर पाठक ने 
उन्हें स्कन्दरुप्र का समकालीन माना है। विजयचन्द्र मजुमदार 
ने इं अन्य प्रमाण देकर इन्दं कुमारणुप्त तथा स्कन्दाप्र दोनों के 
समय मे माना है । 
(ख) पश्चिमी विद्धान्‌ शकों को भारत से निकाल बाहर करने 
वाले, विक्रमादित्य उपाधि धारणवले, चन्द्रगुभ्च द्वितीय के राज्य- 
काल में ( जब भारत मे चारो ओर शान्ति विराजमान थी श्चौर 
जो भारतीय कलाकोशल के पुनरुन्नति का काल माना जाता दै ) 
कालिदास को मानते हैँ । रघुवंश के चतुथं सगं मे वशित रघु 
का दिग्विजय समुद्रगुप्त की विजय से सवथा मिलता जलता है । 
रघु मे बशित शान्ति का समुचित काल चन्द्रगुप्र का दी समय 
` 1.4. 2. ^. 8. 1909. २. 731. 
२, वातोऽपि नालंसयदंड्यरानि, कोरम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ । 
--रघु° ६।७५ 
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था । इसके सिवाय इन्दुमती स्वयम्बर सें उपस्थित्त मगधराज के 
लिये जो उपमा या विशेषण प्रयुक्त किये गये है उनसे भी “चन्द्रगुप्त 
नाम की ध्वनि निकलती है । अन्य प्रमाणो के ्राधार पर भी बहूत 
विद्वानों ने इसी समय को प्रामाणिक माना है । परन्तु गु्रकाल मं 
कालिदास की स्थिति बताना रोक नही, क्योकि चन्द्रगुप्र द्वितीय 
ही प्रथम विक्रमादित्य नहीं थे बस्कि इनसे भी प्राचीन मालवा में 
राञ्य करनेवाले विक्रम का पता इतिहास से चलता है, तब कालि- 
दास गप्तकाल में कैसे माने जा सकते हे ! 
तृतीय सिद्धान्त पूर्वोक्त दोनों सिद्धान्त उस भारतीय जन- 
भ्रति के विरुद्ध हँ जो कालिदास का समय ईैखा के पूवे ५८ वें वषं 
म बतलाती है । पूर्वोक्त राजां के अतिरिक्त भी 
विक्रम की प्रथम ईसा के पूवं विक्रम नामक राजा की स्थिति 
दाताब्दी मे कास्पनिक नहीं प्रतीत होती । हालं की गाथा सप्त 
कालिदास शती में दानशील राजा विक्रम का उर्लेख पाया 
जाता है । जब ६८ ३० के थन्थमें विक्रम का नाम 
१. *उयोतिष्मती चन्द्रमसेव रात्रि न्दु नवोस्थानमिवेन्दुमध्यै' में 
चन्द्रेमा तथा इन्दु शब्द्‌ चन्द्रगुश्च के योतक बतराये गये हँ । 
2. }18040116118 18107 01 5281111 [1{€ा४पा-6 षर. २२५। 
३, हार का समय स्मिथ की रोये ६८ स्वी के जासपास है | 
४, संवाहणसुहर्षतोलिएएण देन्तेख तुह करे खक्लस्‌ । 
चरेन विक्कमादत्तचरिअं अणुसिक्लिअं तिस्सा । ५।६४ । 


सवाहनसुखरसतोषितिन ददता तव करे रक्षाम्‌ ( रक्षम्‌ ) । 
चरणेन विक्रमाद्वित्यचरिवमनुदिक्षितं तस्याः। (गाथा का संस्छृतानुवाद्‌) । 
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पाया जाता है तब सौ वषं पहिले उसकी स्थिति मानने में फिसी 
प्रकार की विपरपत्ति नहीं प्रतीत होती । इनके शकारिः होने में 
भी कोई आपत्ति नदीं दीखती क्योकि ईसा के १५० वपं पष्िले 
प्राेवाले शको का हाल इतिहास मेँ पाया जाता है, परन्तु उनके 
विनाशकता के विषय में छु मी ज्ञात नहीं । सम्भवतः यही विक्रम 
उनका संहारक हो । अतः ईसा के पूवे विक्रम की सत्ता एतिहासिक 
ढङ्क से प्रमाणित की जा सकती है । वह बिक्रम पौराणिक गाथाश्रों 
का करस्पित नायक नहीं है, बरिक सच्चे इतिहास का प्रभावशाली 
विजेता है । अतः इसी की सभा में कालिदास की स्थिति भारतीय 
विद्धानां क द्वारा बतलाई गई है । कालिदास ने रघुवंश के छटे 
सर्गं मे पाण्ड्य नरेश का बणेन क्रिया है श्रौर “8रगपुर' को चसकी 
राजधानी बतलाया है “उरियाउर' का ही (उरगपुर' संसृत रूप जान 
पडता है । 'उरियाउर' पाण्डय देश के राजानो की प्रथम शतक 
मे राजधानी था। अतः कालिदास इसी समय में विद्यमान 


साटम पडते है । 
शङ्खन्तला मे सूचित सामाजिक तथा धामिक अवस्थासे भमी 
यही ज्ञात होता है कि कालिदास एेसे समय में विद्यमान थे जब 
बौद्धधमे का प्रभाव अत्यधिक था, तथा दिन्दुश्चों के देवताश्रों के 
1. 42104919 101100प्6010. ४0 ९421111 ४५०8४. 
प्र १९६.२०१ 


0. ए. 'एभतु$--1)96 ग रथ]; १852, 40218 0 
01187 तश्रा [08{1{716. १८ [1 प° ६३.६८ | 


- २ अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथ ( रघु° १।५९ ) 
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विषय में अ्रद्धाविदहीन विचार प्रचलित थे । कालिदास ने अभिज्ञान 
शाङ्खुन्तल की 
या खष्टिः खष्टुखदया वहति विधिहुतं या इवियौ च रोजी 
ये दधे कारं विधत्तः श्चुतिव्रिषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सर्वंवीजप्रृतिरिति यया पाणिनः पाणवन्तः 
प्रत्यक्ताभिः प्रपन्नस्तचुभिस्वतु वस्ताभिरशछाभिसेशः ॥ 
नान्दी मे मगवान्‌ शिव की ऋष्टमूियों का वणेन किया ह । 
श्रीशारदारञ्जन राय का कहना है कि इस नान्दी मेँ श्रत्यत्तामिः" 
शब्द्‌ का प्रयोग कर कवि ने तत्कालीन देवता विषयक शअविरवास 
को दूर करने का प्रयत्न किया है । जिस शिव की अष्ट-मूतियों 
का हमें भ्रत्यक्त दर्शन हो रहा है-जिनक्रा सात्तात्कार हमे अपनी 
अंखों से हो रहा है, उस देवता के विषय में अश्रद्धा कैसे टिक सकती 
है- अविश्वास कैसे रह सकता है । इसी प्रकार षष्ठं छक से 
कालिदास ने कतेन्य कमं होने के कारण यज्ञ-यागादिका करना 
बराह्मण के लिये वश्यक बतलाया है । बौद्धं ने हिंसापरक ्टोने 
के कारण यज्ञो को भर पेट निन्दा कीहे। परन्तु शङन्तला में 
एक पाच कहता है फि क्या यज्ञ मे पञ मारनेवाले श्रोधिय का हृद्य 
दयालुं नहीं होता ? ऊ परम्परागतं धमे का परित्याग क्या कभी 
श्लाघनीय है ? अतएव यज्ञो का ्नुष्ठान सवेदा श्रेयस्कर है ; परन्तु 
उसके हिंसापरक्‌ होने पर भी याक्षिक ह्मणो का हृदय कोमल 
होता है -- 
1.3. 208 [00०० 10 सिभपपरपक2, प° ४ 
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सहजे कि जे बिणिन्दिपए णहि तक्कस्म विवञ्जरिज्जप । 
पशमारुणकम्मदालुणे अनुकस्पा भिदु एव्व ॒शोत्तिप ॥ 
[ सहजं किं यत्‌ विनिन्दितं न खलु तत्‌ कमे विवजेनीयम्‌ । 
पशुमारण कमेद्ारुणः अयुकस्पाखदुरेव श्रोजियः ॥] 
इस वर्णन से जान पड़ता है कि कवि ने बौद्ध धमं के कारण 
यज्ञो के विषय मे होनेवाली निन्दा या अश्रद्धा को दूर करने का 
उद्योग किया है । श्रतः कालिदाख का जन्म छस समयमे हृश्रा 
था, जब बौद्ध धमं प्रति श्रद्धा बदृती जाती थी तथा ब्राह्मण 
धमं का अभ्युदय दो रहा था । यह समय ब्राह्मण वंशी संग नरेशों 
( द्वितीय शतक विक्रम पूवे ) के कं ही पीले होना चाहिये । 
रतः विक्रम संवत्‌ के प्रथम शतक मे कालिदास को मानना 
न्यायसंगत प्रतीत होता है । 
अश्वघोष विक्रम के अनन्तर प्रथम शतक में कनिष्क के दरबार 
मे विद्यमान थे । बुद्ध~चरित महाकान्य में इन्दोने कालिदास क 
बहूत से श्लोकों का अनुकरण क्रिया है । श्दवघोष के द्वारा 
किये गये श्नुकरण से भी यदह बात पुष्ट होती है । रधुवंश कफे 
सोतवे सगं मे ( ५-१५ शोक तक ) कालिदास ने स्वयंवर से 
लोटनेवाले श्रज को देखने के लिये आनेवाली उत्सुक सियो 
का बड़ा सुन्दर वणेन किया है। बुद्ध-चरितके तीसरे सगं मे 
( १२-२४ पद्य तक ) अश्वघोष ने ठीक पेसे ठी प्रसंग का वणन 
किया हे, जव शुदधोदन की शोभाशालिनी पुरी मे प्रथम बार प्रवेश 
करनेवाले राजछ्कमार सिद्धाथं को देखने के लिये सुन्दरी मदहिलाश्ं 
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का बड़ा जमघट लगा था । श्श्वधोष तथा कालिदास के वणनों मेँ 
राश्चयेजनक समता है! कालिदास नेवे ही शोक छमारसम्भव 
मे मी रखे है । वस्तुस्थिति के विचार करने से यही जान पडता 
ड कि ्रश्वघोष ने कालिदास के इस वणेन का अनुकरण अपने 
महाकाव्य मे किया है । इसलिये भी कालिदास को विक्रम संवत्‌ के 
आरंभ में मानना चादिये। 
ग्रन्थ 
कालिदास के नाम से बहुत सी रचनायें आजकल उपलब्ध 
हो री है । उनमें से ऊं तो . अनन्तर के साधारण कवियों की 
रचना जान पड़ती है । सम्भव है, कुद रचनार्ये कालिदास नाम- 
धारी किसी अन्य कवि कीं हों; क्योकि पण्डितां कीं परस्परा में 
अनेक कालिदास के होने की बात प्रसिद्ध है। दसवीं सदी के 
श्मारम्म में राजशेखर को तीन कालिदासो का पता था- 
पको न जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌। 
श्ङ्ारे रुलितोदुगारे कालिदासज्रयी किमु ॥ 
किस कालिदास के कौन कोन से भन्थ हैः १ इसका श्राजकल 

विवेचन करना एक प्रकार से असम्भव है परन्तु विक्रम कौ सभा 
को अलंद्रत करनेवाले मह्यकवि कालिदास की रचनायां का हम 
निर्देश भली मीति कर सकते है कालिदास के काव्य मन्थ चार है- 
` ऋतुसंहार, छृमारसंभव, मेघदूत, रघुवंश, ओर नाटकं भ्न्थ तीन 
है--मालविकाम्रिमित्र, विक्रमोवंशीय तथा चअभिन्ञान शाङकन्तल 
( या केवल शाङ्कन्तल ) 
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( १ ) ऋवसंहार-इस काव्य मेदं ऋदुश्रों का वणेन 
है । छ सगं है । प्रसेक सग मे एक ऋतु का वणन है । भ्रीष्म से 
श्रारम्म कर वसन्त पर समाधि.की गई ह । वणेन सूब मनोहर 
है । स्वाभाविकता को श्च्छी मात्रा दीख पड़ती है। वणन 
ऋतयन्त नेसगिक है । यह्‌ कान्य कालिदास की प्रथम रचना 
माना जाता है । 

( २) कुमारसम्भव- महाकाव्य है । श्राजकल इसके 
१८ स्म उपलब् होते है परन्तु कान्यशैली की परीता द्वारा ९ वें 
सगं से लेकर अगे का भरन्थ कालिदास की रचना नहीं प्रतीत 
होता । केवल श्रारम्भ के ८ सगं ही वास्तव मे कालिदास के ह । 
मर्लिनाथी सञ्जीवनी भी इन्हीं सर्गा पर है, अगे नहीं। 
संस्कृत के रीति-मन्थों में भी इन्हीं सगोँ से श्लोक, उदाहरण के 
लिये उदूधृत किये गये हैँ । इसके ्रथम सगं में हिमालय वर्णन 
तथा पावती जन्म, द्वितीय मे जह्या की स्तुति तथा तारकासुर के 
मारने का उपाय, तृतीय में मदनदहन, चतुथं में रति विलाप, 
पञ्चम मे पावेती-तपश्चयां, षष्ठ सप्तम मे शिवपाव॑ती का विवाह 
तथा अष्टम में रति-वर्णन है । कुमारसम्भव साहित्य की दृष्टि से बहुत 
ही सुन्दर है 1 कितने अंशों में यह रघुवंश से भी बदृकर है । इस 
काव्य में कालिदास की आध्यासिक विचारधारा छिपी मिलती है । 
शिव के वाया काम का दृहन करना तथा पावती की तपश्व्या के थन 
न्तर शिव द्वारा उन्हे स्वीकृत करने की घटना जिस श्याध्यासिक तत्त्व 
की च्रोर संकेत कर रही है, वास्तव में बह्‌ कितना सथा है- 
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कितना गूढ है । कामवासनाञ्ं को बिना जलाये-ज्ञानामि में 
बिना भस्म क्यि-- क्या सच्चे स्नेह की उपलन्धि हो सकती है ? 
बिना तपस्या के क्या कभी स्नेह परिनिष्ठित हो सकता है १ काम 
शरोर प्रेम का पाथंक्य खूब ही उत्तमता से दिखाया गया है । कमार- 
सम्भव खूब रहस्यमय है । 

( ३ ) मेघदूत- खण्ड कान्य है । धनपति के कोप से निवोसित 
किसी अलकानिवासी यत्त ने अपनी प्राण-वस्लभा के पास मेघ 
को दूत बनाकर सन्देश भेजा है । पूमेघ मे रास्ते का वणेन है 
ओर उत्तर में अलका का। अनन्तर सन्देश कथन है। बड़ी दी 
रमणीय कविता है । इसके आदश पर अनेक दूतकान्य या सन्देश- 
कान्य रचे गये । पूरा कान्य मन्दाक्रान्ता छन्द में है । बाह्य प्रकृति 
के दृश्यों का मनोरम बणंन तथा मनुष्य हृदय के कोमल भावों 
का सुक्ष्म पयाोलोचन खूब है । 

( ४ ) र्धुवंश- कालिदास के काव्य मन्थो मे सबसे प्रसिद्ध 
महाकाव्य है । इसमे १९ सग है । रघु के वंश का वणेन है, परन्तु 
यह पूरा नहीं कदा जा सकता । पहले सगं मे दिलीप का वणेन तथा 
वशिष्ठ के आश्रम में पुच्रप्रापि के लिये जाना, दूसरे मेँ नन्दिनी- 
वरदान, तृतीय में रघु का जन्म तथा पराक्रम वणेन, चतुथं मे रघु- 
दिग्विजय, प॑चम में कोत्स की गुरुदक्तिणा का हाल, षष्ठ में इन्दुमती 
स्वयम्बर, सप्तम में इन्दुमती के लिये राजाश्चों के साथ महारज श्रज 
का युद्धः अष्टम में इन्दुमती{के केवल पुष्पमाला के स्पशं से मर जाने 
पर श्रज का करुण विलाप; नवम में दशरथ का श्राखेट, दस" से 
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लेकर चतुदशसगं तक पाँच सर्गो मे रामचरित्र, अनन्तर बहत ही 
संतेप मे श से लेकर अभ्निमित्र तक बहुत से राजाश्नों का वणेन है । 
अन्तिम १९ वे सग से कामुक अग्निमिन्र की श्रंगार लीलायें बडे 
विस्तार से वित है । रघुवंश की ्रालोचना क्या की जाय ? यह्‌ 
तो संस्कृत साहित्य का अनमोल रल है । श्रादर्शो की खि जेसी 
रधुवंश में है, वेसी अन्यत्र नदीं मिल सकती । 

(५) माविकाग्निमिज-इस नाटक मे सुंगवंशी राजा 
छमग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कहानी निबद्ध की गई है । इसमें 
राजा की पलनियों मेँ आपस की डाह्‌, राजा की कामपरायणता, 
` प्रधान महिषी धारिणी की धीरता तथा चतुरता श्रादि विषय च्छं 
तरह दिखलाये गये हे । 

( द) विक्रमोर्वशीय--रूपक में पुरुरवा श्रौर उवेशी की 
प्रमलीला वशित है । पुरुरवा के विरह का अच्छा दृश्य दिखाया 
गया है । कविता भी उवे दजेकी है) पुरुरवा श्रौर उवेशी का 
श्राख्यान ऋण्वेद्‌ मे सवाद्‌ के द्वारा बणित दै, बाक्यण मन्थो मे मी 
वह विस्तृत रूप से लिखा गया है । कालिदास ने इसी प्राचीन 
श्राख्यान को एक रमणीय रूपक का रूप दे डाला है । भला भारत 
क रष्टय कवि एेसा क्यों न करते ९? “कवि ने प्रणय तथा प्रणयो. 
न्माद्‌ को ही प्रधान प्रतिपाद्य सममा है । > >< >‹ धमंभाव- 
शल्य प्रणय के द्वारा, अरय रूपी पाशबधन के द्वारा, प्रणयी कामी 
मङ्गल साधन होता हे 1 एेसे प्रणय मे पड़ने से जितना श्रमङ्गल 
होता है, धमेभावमय प्रणय में पड़ने से उतना ही, किंबहूना उससे 
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भी अधिक, मङ्गल होता है । कवि ने इस तत्व का उद्धाटन माल- 
विका तथा विक्रमोवेशीय मे नहीं किया 1 

(७ ) शाङन्तर अथवा अभिज्ञानशाङ्कन्तर-- यह कालिदास 
का सब से प्रसिद्ध नाटक है । भारतीय आलोचकों ने इसे नाटक- 
साहित्य में सव से भ्रेष बतलाया है- “काव्येषु नारकं रम्यं तत्र 
रम्या शङ्खन्तला ।'* पश्चिमी विद्धानों ने मी इसे श्रव्युत्तम नाटक 
माना है । इस नारक मे सात अंक है । पहले अंक में हस्तिनापुर 
का राजा दुष्यत आखेट करने के लिये वन में जाता है मौर संयोग- 
वश महि कण्व के श्माश्नम में शङ्न्तला से साक्ञातकार करता 
हे । उसकी जन्मकथा सुन उसके हृदय में शङ्कन्तला क लिये ्नु- 
राग उत्पन्न होता है । द्वितीय अक में ऋषियों की प्रार्थना पर च्राश्रम 
की रत्ता करने के लिये वह्‌ स्वयं वहीं रह जाता हे ! दतीय अंक में राजा 
अर शङ्न्तला का समागम है । चतुथं अंक में कण्व तीर्थयात्रा से 
लोटकर आश्रम मे आति हैँ ओौर शङ्कन्तला को आापन्नसच्वा जान 
गोतमी तथा शारटत रौर शाङ्गःरब नामक दो शिष्यो के साथ 
हस्तिनापुर भेजते है । शङ्कन्तला का च्राश्रम से जाने का दृश्य बड़ा 
ही करूणोःपादक है । यह चतुथ अंक शङकन्तला मे सबसे अच्छा 
समा जाता है--^तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः । पठ्चम शंक मे शकु- 
न्तला हस्तिनापुर परहुचती है परन्तु दुबोसा के शरभिशाप के कारण 
राजा उसे पहचानता नहीं । इस प्रत्याख्यान के बादं ऋषियों के 
चले जाने पर शङन्तला को कोद दिव्य ज्योति ्राकाश में उडाले 
जाती है नोर मरीचि के आश्रम मे बह श्पनो. माता मेनका के 
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साथ निवास करती है । षष्ठ छक में राजा को नामाङ्कित श्रंगूटो 
मञ्ए के पास से.राजा को मिलती दै । उसे देखते दी दुभ्यन्त 
को शङ्खन्तखा की स्मरति हो जाती है; चह पनी प्रियतमा 
के प्रत्याख्यान से अत्यन्त विह्वल हो उठता दै । श्नन्त में इन्द्र 
की सहायता करने के लिये स्वगं लोक में जाता है । सप्रम॒श्रंक 
मे दुष्यन्त विजय प्राप्त कर स्वगं से लौटता है रौर मरीचि- 
श्रम में अपने पुत्र तथा प्रियतमा का सान्तात्कार करता है । 
इसी मिलन तथा मरीचि के आशिवीद के साथ नाटक समाप्त 
होता है । 

शङ्खन्तलां कालिदास की अयुपम कृति है! यह श्रारम्भ से 
श्नन्त तक नास्यकला का प्रशंसनीय निदशेन है। साहित्य की 
दृष्टि से यष्ट तो श्रेष्ठ है ही, साथ ही साथ इसमें ्माभ्यास्मिक रहस्यों 
की ओर भी संकेत क्रिया गया है । चौथे शक में यमहं भोः 
( मे यह आया ) इस प्रकार द्वार पर ऊँची पुकार लगानेबाले, 
पवित्र तपोजीवन के लिए श्राह्ान करनेवाले, दुवासारूपी श्चरण्य- 
वास सादा जीवन विलास रदित श्राचरण तथा तपश्चयौ के मागं 
का तिरस्कार करनेवाली अर छिपे चोर की तरह वृकलं की श्रोट 
से भ्रवेश करनेवाले दुष्यन्तरूपी विलासिता के जीवन को स्वीकार 
करनेवाली, शङ्खन्तलारूपी भारतभूमि की शोचनीय दशा देखकर 
किसके हृदय में सहालुभूति की सरिता नहीं उमड़ पडती । तपोमागं 
के अवलम्बन करनेसे श्रसीम शान्ति तथा नित्य ्चक्तय्य सुखको प्राप्ति 
देखकर कौन मचुष्य तपोमय जीवन बिताने के लिए शिक्ता नदीं ग्रहण 
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करता । शङ्कन्तला की दुदेशा को दिखला कर क्या कालिदास ने 
गान्धवें वाह की प्रथा को दूषित नदीं बतलाया है ? शङ्कन्तला 
तथा दुष्यन्त का चरित्र-चित्रण कालिदास ने जिस खूबी के साथ 
किया है, वह भी अवलोकनीय दै। चतुथं अंक में कालिदास 
का प्रकृति प्रेम तथा ्रकृतिदेवी की सजीव मूतिं का वशेन किसे 
रसमय नहीं बनाता । प्रथम अङ्क मे आश्रम का केसा सच्चा 
वणेन किया गया है । कवीन्द्र रवीन्द्र ने दिखलाया है कि ्तुसूया 
प्रियंवदा जैसे सजीव पारो की तरह तपोवन का स्ति भी ठक 
सजीव है ! तपोवन के न रहने पर शङ्खन्तला ऊद ओर ही होती । 
तपोवन का प्रभाव शङ्कन्तला के चरित्र मे स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा 
है । सच्चा प्रेम पाने का कितना सुन्दर साधन बतलाया गया है । 
कठिन तपस्या के पहले सच्चा प्रणय पेदा नहीं हो सकता, वह्‌ 
तो केवल कामवासना है । जब तक काम तपस्या के कटोरानल में-- 
वियोग की करल श्राग में- दग्ध होकर शुद्ध नदीं बनता, तब तक 
सच्चा स्तेह उदूभूत दी नहीं होता । दुष्यन्त-शङ्कन्तला का प्राथमिक 
प्रेम केवल काम के ढाल मे टला था, उसमे स्वाथं के जहरीले 
कीट पैदा हो गये ये। प्रत्याख्यान किये जने पर शकुन्तला 
शान्त मनसे मरीचि के श्रम में तपस्या में च्रनुरक्तं होती है रौर 
दुष्यन्त स्वयं पश्चात्ताप तथा वियोग की भीषण वड़नाभ्नि में अपने 
कोत्र कर शुद्ध करता है। तब कहीं जाकर सच्चे स्नेह की 
प्रतिमा उनके सामने मलकती है । अतएव जसंन महाकवि गेटे की 
यह प्रशस्त प्रशंसा कितनी श्रौचित्यपूणे है-- 


_ सस्छतकविचचौ धर 
प्रपात ठप 006 168 श०प्णदट 10880008 २.0 
{0168 0 15 १8९५106, 
4.10 0 11610 {06€ 80प] 18 1162860 607) ४प९व्‌, 
1628180, {60-~ 
प0पावह(ः प्ठप 06 शक 204 16१60 
118नू{ 10 006 8661 08116 ९0700176 ? 


[ 11206 1168; 0 उ0भुत्1212, 290 81] 2 0166 
15 8814. 

कवीन्द्र रवीन्द्र ने श््राचीन साहित्य' में शेक्सपिश्रर के रेम्पेस्ट 
नाटक तथा कालिदाष के शङ्कन्तला का विषय-तारतम्य क्या दही 
सुन्दर दिखलाया हैः--“रेम्पेस्ट मे शक्ति है, शाङ्न्तल मेँ शक्ति है; 
देम्ेस्ट मे बल के द्वारा जय हु है श्र शाकुन्तल मं मंगल के द्वारा 
सिद्धि) रेम्पे्ट मे आधे मागे पर.विराम हो गया है रौर शाकु- 
न्तल में सम्पू्णैता का च्चवसान है । टेम्पेस्ट में मिरांडा सरल माधुयं 
से परिपणे है, परन्तु इस सरलता की नीव श्रज्ञता-्रनमिज्ञता-पर 
अवलम्बित है; शङ्कन्तला की सरलता अपराध, दुःख, श्रमिज्ञता, 
धैच्ये तथा कतमा से परिपश्च. गम्भीर तथा स्थायी है। गेटेकी 
समालोचना का अनुसरण कर म ्ठिरभी यही क्ता हमि 
शङ्खन्तला के ्ारम्म के तरुणएसोन्दय ने मज्गलसय परम परिणति 
से सफलता प्राप्त कर मत्य को स्वगे के साथ सम्मिलित करा 
दिया है । ११ 

डी° एल० राय ने, जिनकी . समालोचना शङ्कन्तला नाटक 
के बहिरङ्ग भागों पर दी है गूढ श्राध्यासिक भावों पर नहीं, शकु- 
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न्तला की प्रशंसा इन शब्दों मँ की ‰ हैः - “विश्वास की महिमा 
मे? प्रेम की पवित्रता मे, भाव की तर क्रीडा मे, भाषा के गाम्भीये 
मं तथा हृदय के माहात्म्य में उत्तररामचरित श्रेष्ठ है अौर घटनाओं 
की विचिच्रता में, करपना के कोमलत्व में, मानवचरित्र के सृष्ष्म 
विश्लेषण मे, भाषा कौ सरलता तथा लालित्य मेँ अभिज्ञानशाङ- 
न्तल श्रेष्ठ है 1 

शतबोधनलोदय आदि मन्थ भी कालिदास के कहे जाते हे परन्तु 
न तो उनमें वैसी कविता है, न कालिदास के द्वारा रचित होने का 
कोई एेतिहासिक प्रमाण ही है । प्रसिद्ध कालिदास के अनन्तर 
कितने कवियों ने अपना नाम कालिदास रखा । न्दी मे से यह 
किसी को रचना हो सकतीं है । 

कविता 

कविशुरु कालिदास की कविता-कामिनी की कमनीय कान्ति 
किस सहृदय के हृदय को नदीं दुभाती । प्रसाद की अगाधता, 
माधुयं का मधुर निवेशः पदों कौ कोमलकान्त अवली, भाव का 
सौ्ठव, उपमा को विमलता तथा शपूवेता, अलङ्कारो की रमणी- 
यता-सवने कालिदास की कविता को विदवविख्यात बना डाला 
है । जिस पद्‌ से देखिये उससे दी कविता,की कमनीयता प्रकट 
होती है, सुन्दर भावों का साभ्राज्य मन को मुग्ध कर डालता है । 
कालिदास की उपमा संस्कृत साहित्य में श्रलुपम, च्नूटी अनौर 
चमत्कारिणी है । कालिदास का सृष्टि-नैपुण्य अदधितीय है । रघुवंश 
` # काड्दिस आर मवभूतिष्ष्ठ २०७ 
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की तरह शाद सृष्टि कटं अन्यत्र नेत्रगोचर नहीं होती । मधुर पाक 
का नमूना इनकी ही कविता है । इनकी कविता के माधुयं के सामने 
सस्कृत क अन्य कविवरों की कविता के मिठास कौं तुलना नहीं हो 
सकती । मानव हृदय के सुक्ष्म भावों का जैसा श्रापने निरीन्तगण किया 
है वैसा निरीक्षक कवि शायद्‌ कीं मिलेगा । प्रकृति के गूढ़ रहस्यों 
का उद्घाटन जैसा कालिदास ने किया है, प्रकृति के साथ पूवं 
सहालुभूति जैसी इनकी कविता में प्रकट की गहै है, प्रकृति के 
श्ननुपम दयो का सच्चा चिच जैसा इनके कान्य मेँ चित्रित है, 
वैसा संस्कृत-सादित्य में बहत कम दृष्टिगोचरः होता है । संक्तेप में 
कालिदास सतत परिवत॑न-शील अन्तजंगत्‌ के जसे सुक्ष्म पारखी 
थे, वैसेही बाह्यजगत्‌ के विशद्‌ पर्यबलोकन मेँ उनकी प्रतिभा का 
प्रकषं सर्वत्र प्रतीत होता है । 

कालिदास की असाधारण विश्वन्यापिनी प्रतिभा जैसे महा- 
काव्यो मे विचित्र वणेन करने -शअरलोकिक रससन्दोह श्भिव्यक्त 
करने तथा विश्व मेँ आदर्शभूत सृष्टि करने-मे निपुण थी; 
जैसे बह गीतिकाव्य में सुक्ष्म विकासे के वर्णन मे समर्थं थी; 
वैमेही वहं नाटकों में पारो क अनुरूप चरिघ्रचिघ्रणए करने में 
मी अद्वितीय थौ । कालिदास ने शङ्कःतला नाटक में दुष्यन्त श्रौर 
शङ्खन्तला का सवंतोव्यापी सजीव चित्र खीचा है । शङ्कुन्तला के 
भत्येक मानवरुण अत्यन्त श्रभिवद्ध है । दुष्यन्त के प्रत्येक राजकीय 
अथवा साधारण मानवीय भावों की पूरी भलक हमारी श्वांँखों 
को चकार्चोध बना डालती है । शङन्तला का हास्योरपादक चिदू- 


१५ कालिदास 


षक भी संस्कृत साहित्य मे अनूटा है ! तायं यह दै कि चरित 
चित्रण मे कालिदास की प्रतिम। सवोतिशायिनी है । 


कालिदास को सर्वश्रेष्ठ महाकवि कना पुनरुक्ति मात्र हे । 
भारतीय महाकवियों ने अदन के साथ इन्दे सिर सुकाया है- 
प्रशस्त प्रशंसा की है-एक स्वर से इन्दे कवि-कुल-शिरोमणि 
स्वीकार किया है । महाकवि बाणभट ने, जिसके विषय मे 'बाणो- 
च्दष्टं जगत्सर्वम्‌" लोकोक्ति प्रसिद्ध दै, कालिदास के विषय में 
क्या ही उपयुक्त लिखा हैः-- 


निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सुक्तिु 
प्रीतिर्मधुरसान्द्राखु मञ्जरीष्विव जायते । 
आशय है कि रससे भरी मधुरिमा में पगी इई कालिदास की 
सूक्ति मेँ मञ्जरी की तरह किसे ्रानन्द्‌ नहीं नाता । 
गोवर्धनाचायं ने, जिनको विश्वविदित गीतिकाव्य के रच- 
यिता जयदेव ने श्ङ्गारमयी कविता में श्द्धितीय बतलाया हैः 
कालिदासीख कविता की क्या ही सुन्दर प्रशंसा की हैः - 
साकतमधुरकोमख्विशसिनीकरणटक्रजितप्राये 
शित्तासमयेऽपि मुदे र्तरीरखाकालिदासोक्ती ॥ 


तात्पयं है करि कालिदास की सूक्ति साभिप्राय, मघुर तथा 
कोमल विलासिनी के कण्ठस्वर की तरह है; पाठकों को शिक्ञा- 
प्रदान करते समय भी यह श्रानन्द्‌ सागर में निमग्न कर देती है । 
यह समालोचना वास्तव मे सत्यता से भरी है । कालिदास की 
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कचिता की मधुरता, कोमलता, साभिप्रायता वास्तव मं संस्छरत 
साहित्य मे अद्वितीय है । 

कालिदास कौ अद्धितीयता के चिषय में किसी लोचक की 
क्या ही मार्मिक उक्ति दैः-- . 

पुरा कवीनां गणनाप्रसगे कनिष्ठिकाधिषितकालिदासाः। 

अद्यापि तन्तुल्यकवेरभावादनाभिका सार्थवती बभूव । 

किसी प्राचीन काल मे कवियों की गणना ्रारंम हर तो 
सबसे पहिला स्थान कालिदास को दिया गया । कालिदास का नाम 
कनरुरिया पर रखा गया । ्नन्तर यह्‌ विचार होने लगा कि 
दवितीय स्थान किसे दिथा जाय, परन्तु वैसे कवि केन होने से 
दूसरी अंगुली पर किसी का नाम पड़ा ही नहीं । प्रतएव कनशुरिया 
के समीप की अंगुली का नाम “अनामिका नाम वास्तव मे सार्थक 
ह्या; क्योकि उसपर किसी का नाम पड़ ही न सका- वह बिना 
नाम की ही रह गयी । कालिदास की सव-शरे्ठता कैसी युक्ति से 
म्रदशित की गड है । 

उपमा की उ 

कालिदास उपमा के आचायं हे, यह्‌ कहना इद॑भी श्चत्युक्ि 
पूणं नहीं । प्र्येक संस्छृतज्ञ “उपमा कालिदासस्य से श्चवश्य ही 
परिचित है । श्रापकी उपमां मेँ एेसी विचित्रताहै जो नौर 
स्थानों पर अप्राप्य हे । उपमा के जो प्रधान गुण--विषय को उष्वल 
करना, कान्य सोन्द्यं को बद़ना-श्नादि है, उनका पूण विकाश 
इनकी अतुलनीय उपमाश्रों मे है । आपकी उपमायें एक से एक 
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वद्कर नवीन कस्पनामयी है, जटी उपमां को तो आपने शायद्‌ 
ही प्रयोग किया हो । सब ्ापक्री निज कल्पनाप्रसूत है । प्रायः ये 
उपमाये बहिजंगत्‌ तथा अन्तजंगत्‌ दोनों के पदार्थो से ली गद हैँ । 
अतः इनका चमत्कार विशोष बद्‌ गया है । उपमां बिल्ल नपी 
तुली है- इनका प्रयोग करते समय उपमान तथा उपमेय के वचन 
तथा लिग तक काभी ख्याल रखा गया है । निम्नलिखित पदों 
मे पाठक मेरे इन कथनों का प्रमाण तथा उदाहरण पा्वेगे । 
सञ्चारिणी दीपशिखेव रा यं यं व्यतीयाय पतिवसा सा । 
नरेन्दमागाड्‌ इच प्रपेदे विवणेभावं स स भूमिपारः ॥ 

, इन्दुमती स्वयंवर में उपस्थित भूपालमण्डली में अपने अलु- 
ख्प वर चुन रही है! उस स्वयंवर में बहुत से राजा आये थे; 
परन्तु उसने किसी को पसंद नहीं किया । वह सव राजां को 
छोडकर गे ही बद्ती जाती थी । जिस जिस राजा को वह्‌ 
दौड़ती जाती थी उसके चेहरे पर एेसो दी कालिमा (८ उदा- 
सीनता , छा जाती थी जेसी उस राजमागं के महलों पर होती है 
जिसे दीपशिखा रात में दछोडती जाती है! इस पद्य में दीपशिखा 
को उपमा भारतीय कवियों को इतनी अच्छी लगी कि उन्होने 
कालिदास का नाम 'दीपशिखा-कौलिदासः? रख दिया है । 
वास्तव में इलोक की उपमा तीव रमणीय तथा श्रनुरूप है । देखिये 
इन्दुमती की उपमा स्नीलिंग दीपशिखाः से दी गष है तथा राजा 
की समता पुर्दिलिग “चअर' से । लिंग की समता के साथ साथ वचन 
का साम्य भी उपयुक्त तथा दशेनीय है । इन वाह्य-सारृश्यों के च्रति- 
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रिक्त भीतरी समता तो श्रौर भी अनुहूपता से भरी है । युवती 
इन्दुमती के शरीर की कान्ति काञ्वनमयी है रीर उसका प्रकाश 
इतना चमकीला है छि चमकती दीपक की शिखा के तुस्य स्वयं 
परिस्फुट होता हुश्रा राजघ्रन्द्‌ को ही भरकाशित कर रहा है । उपरिधत 
चप भी साधारण राजा न ये, बरिकि बड़े बडे महल की तरह उनकी 
महत्ता तथा उच्चता सवत्र प्रसिद्ध थो । जिस प्रकार दीपक के 
सामने होने पर ऊंचे उंच मकान चमकीले तथा सुहावन जान पड़ते 
है, उसी रकार इन्दुमती के च्रमसर होने पर उसी प्राप्ति की इच्छा 
से राजा लोग अत्यन्त प्रमुदित होते थे । उनका अन्तःकरण भविष्य 
सुख की श्राशा से श्चानन्दसागर में दोलायित होने लगता था । 
परन्तु दीपक के श्ागे बद्‌ जाने पर जिस तरह मकानों पर केवल 
कालिमा छा जाती है-वे अन्धकार से श्रमिभूत हो जाते है, उसी 
प्रकार इन्दुमती के अगे चले जाने पर राजा लोग उदासीन तथा 
मलिनमुख दो जते थे ! 

किमित्यपास्ताभरणानि योवने 

धतं त्वया वाधंकशोभि वल्कम्‌ । 

चद्‌ भदोषे स्फुरचन्द्रतारका 

विभावरी यद्यख्णाय कटपने | 

शिवजी को पाने के लिये जव पावती कठिन तपस्या कर रही 

थी, तब उसके श्रेम की परीन्ता करने के लिये वे स्वयं ब्रह्मचारी ऊ 
रूप मे उसके पास राये श्योर पावती को वैसी दशा में देखकर 
कहने लगे “भला यह तुम्हारा कैसा हाल है । यद तुम्हारा यौवन- 


४९ कालिदास 


काल है । इसमें सुन्दर आभूषण तुम्हे धारण'करना चाहिये; परन्तु 
तुमने उन्हे छोड़कर इस वल्कल के पहना है । यह तो व्रद्धावस्था 
मे अच्छा लगता है । कहो तो सही, प्रदोषकाल में चन्द्रमा तथा 
प्रकाशमान नक्तो को धारण करनेवाली रात्रि के समय क्या 
अरुण का चदय होना उपयुक्त होगा । चन्द्रमा तथा ताराश्नों से 
आभूषणों की समता उनकी कमनीयता को द्योतिका है तथा 
अरुण का सादृश्य बरकल के लाल रंग के सूचित कर रहा है । 
रंगों की समता दर्शनीय है । 

आर्वज्िता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां 

वासो वसाना तरुणाकसगम्‌ 

पयांप्तयुष्पस्तबकावनघ्रा 

सश्चारिणी पटिखिविनी रुतेव ॥ 

यह्‌ तब का वणन है जब पावती शिवजी की पूजा करने जा 
रही है । उसने बाल सूयं के अतयसदश लाल लाल वस्त्रो 
का पहना है । स्तनो के मार से बह कुड सुक सी गई है । इसलिय 
जान पड़ता है कि एलो के गुच्छो से सकी इड लाल-लाल नये पड्वों 
को धारण करनेवाली केर लताश्मार्दीहदो। | 
पुरस्छता वत्मनि पाथिवेन, भस्थुद्गता पाथिवरध्म॑पल्न्या 
तदनन्तरे सखा विस्यज धेलदिनक्षपामभ्यगतेव खनध्या । 
वशिष्ठ की लाल गाय का चराकर राजा दिलीप जंगल से लौटे 
अ रहे है । रानी बाट जोहती हुदै उनका स्वागत करने के लिये 
आो खड़ी है । रास्ते मे लाल गाय राजा के रागे चली जा रही है 
् 
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उधर सुदक्षिणा उसके आगे खडी है । इन दोनों के बीच में गाय की 
वैसी हो शोभा ही रदी है, जैसी दिन तथा रात के मध्यमे होनेवाली 
रक्तवणा सन्ध्या की होती है । उपमा की उपयुक्ता दशंनीय हे । 
सन्ध्या काल का यह अनुपम दशय कितना मनोमोहक है । 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररदै- 
रनाविद्धं रत्नं मघु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखरडं पुण्यानां फटमिव च तद्वुपमनघचं 
न जने मोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति पिधिः। 

[राजा दुष्यन्त विदूषक से श्कन्तला के छछरत्रिम सौन्दयं का वर्णन 
कर रहा है । वह्‌ कहता है-इस शङुन्तला का पवित्र, स्वभाव- 
सुन्दर खूप बिना सृंघे हये पूल. कौ तरह है; वह्‌ स नवीन परलव के 
समान है जो नखें से छिन्न नहीं किया गया है; उस रःन के तुस्य 
है जो कीरो के द्वारा विद्ध ( ेदा >) नदीं इषमा है; उस नवीन मधु 
के मानिन्द्‌ है जिसका रस श्रमी चणा नहीं गया; उस पुण्य फल 
ॐ समान है जो अभी तक सम्पूणं है-भोग करने से घटा 
नहीं है । न मालूम बह्मा किसे इस रूप का भोक्ता बनार्वेगे । यह्‌ 
इपमाश्मो की श्रवली कालिदास के ही योग्य है कैसे स्वभाव- 
रमणीय प्राकृतिक वस्तुश्यों से उपमा दी गई है ! इन उपमाश्चों मे 
सौन्दयं का उत्कषे भी कम से बढता जाताः है | शूप की उपमा 
पुण्य पल से देते समय कवि अन्तजंगत्‌ की घटना को बहिजगत्‌ 


से मिला रहा है । इन उपमाश्मों को प्रयोग करने मे कवि ने कमाल 
किया है । 


+ 


५१ कारिदास 


उत्पश्यामि त्वयि तरगते स्निग्धसिन्नाञ्जनासमे 
सद्यःङृत्तद्धिरद दशनच्देदगौरस्य तस्य । 
शोभामद्रेः स्तिमितनयनपेत्तणीयां भविची- 
मंसस्यस्ते सति हरथ्रतो मेचके वाससीव ॥ 
यक्त मेष से कह रहा है कि केलास पर्वत तुरन्त काटे गये 
हाथी दांत के टुकड़े की तरदं बिल्कुल सफेद है; यौर तुम चिकने 
मले हये अजन के समान काले रंगवाले हो । जब तुम उसके 
किनारे खडे होगे तो उस पवंत की शोभा निश्चल नें से देखने 
योग्य होगी ! उसकी शोभा वैस ही होगी जैसी कन्धे पर नील 
वसन रखे हये श्र शरीरबाले बलरामजी की होती है । यदि कालि- 
दास नीर-पूरित मेघ को केवल रूखे अंजन के समान बतलाते तो 
यह सादृश्य श्रतीव नीरस होता । अतएव जल से परिपणे मेघ की 
अनुरूपता की सिद्धि के लिये रंजन भी चिकना तथा खूब बारीक 
मला हृ्रा बतलाया गया है । केलास की कमनीय शुभ्रता का 
अन्दाज्रा इसीसे करिया जा सकता है कि वह्‌ हाथी के तुरन्त कारे 
गये अतएव ताजे दन्त-खण्ड के सहश वरत है । 
कालिदास ने कीं २ गूढ दाशेनिक विचारों को स्पष्टतया 
वणित किया है । इन परयो में विचिन्न रमणीयता है । 
रम्याणि वीक्य मघुरयंश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पयुत्खुको भवति यत्‌ सुखितोऽपि जस्तु: । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 
मावस्थिराणि जमनान्तरसौोदयदानि ॥ 
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सुन्दर वस्तुच्रों को देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर 
सुखी मनुष्य भी उ्रण्डठित हो जाता है । परन्तु उसे उत्कटा क्यों 
हो जाती है १ उसे किसी तरह की कमी नही है । फिर उदासी 
होने का कारण क्या १ बात यह है, कि वह अपने चित्तसे 
किसी पूवं जन्म मे होनेवाली मेच्री को सोचने लगता हे । ययपि 
बह मित्रता इस समय स्वयं विद्यमान नदीं है, परन्तु उसका संस्कार 
हृदयपट पर ठेसा अंकित हो गया है कि बिना किसी प्रयत्न कं 
ही ह स्मरति-पथ पर चरा जाती है । मनुष्य को उसका पता तक 
नहीं लगता परन्तु मन अकस्मात्‌, बिना किसी कारण के, उस 
सौहद की श्योर चला जाता है! इस अरल सस्य का श्रजुभव 
पाठकों को भी इया होगा । इस दाशेनिक तत्र को कालिदास 
ने कितने मधुर शब्दों मे अभिव्यक्त फिया है । मनोऽपि जन्मान्तर- 
सं्ञितज्ञम' कहकर कालिदास ने इसी सिद्धान्त के स्वरूप को पुनः 
प्रतिपादिव क्रिया है । 
आदशं-सृष्ट 
कविता के उदेश्य के विषय मे समालोचकों ने भिन्न भिन्न सम्म- 
तियाँ दी है । स्िनवनं आदि अभ्ेजी के कवियों की राय मेकला का 
मूल्य कलादी है (&+ 0" ग 82106) । लल्लित कला का प्रयोजन 
आनन्द सागर मे पाठकों को केवल डवा देना है । परन्तु मध्यू 
आनील्ड, रस्किन आदि सुयोग्य समालोचक कविता का उदूदेश 
सैतिक बतलाते ह । उनकी राय मे कविता का उद्‌ श्य रेसे नैतिक 
आदो ' की सृष्टि करना है जिसे देखकर इम अपने वतमान 
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जीवन को सुधार सकं । अतः कविता जीवन की आलोचना है 
ˆ 10611 18 2 00010 #16 61 ्लंऽप) 0 11९. इस मुख्य 
उदेश फे साथ-साथ आनन्द देना मी कविता का उदेश्य है । मस्मट 
ने अपने काव्यप्रकाश मे कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे' ( अथोत्‌ 
कविता कान्ता के कोमल उपदेशो के समान उपदेश देती है ) लिख- 
कर दोनों मतों का समन्वय सा कर दिया है। 

कालिदास इस नतिक आदशं की स्ट करनेमे किसीसे 
पीये नहीं हँ । रघुवंश में इन अ्मादर्शो' का सम्मेलन खूब दिखाया, 
है । इसके भ्रतयेक पात्र हमारे लिये छुच्छ न छु रपदेश अवश्युः 
देते है । कालिदास के सब काव्यो मे रघुवंश सवेशरषठ है अथवा 
रघुवंश संस्कृत साहित्य का स्ेश्रेष्ठ महाकान्य है । इसका कारण 
यही आदशे-सृष्टि है । लोकोपयोगिनी बातों से रघुवंश साद्यन्त 
पुं है । देवता अर ब्राह्मण मे भक्ति, गुरु-बाच्य में अटल 
विश्वास, मातृरूपिणी पयस्विनी की परिचयो, भिक्ताथीं अतिथि 
की इष्ट-पूरतिं के लिये धरिणी-पति राजा की व्याङ्कलता;, लोकरजन 
तथा राजतिदह्यासन निष्कलंक रखने के लिये द्रपति के द्वारा अपनी 
प्राणोपमा पत्नी का निवसन रूपी चात्मनत्याग श्रादि चनेक लोक- 
हितकर विषय रघुवंश मे बशित हैँ । पाठक ! कुलं आदर्शों के नमूने 
अपके सामने अनुकरण के लिये रखे जाति हँ । 

राम ने सीता विषयक प्रवाद्‌ सुन लिया है । भाईयों के सतत 
चिरोघ करने पर भी राम प्रजारंजन त्रत के लिये निरपराधिनी सीता 
का त्याग करने ॐ लिये च्यत है । श्राज्ञाकारी लक्ष्मण के द्वारा 
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घोर बीहड़ जंगल मे सीता छोड़ दी जाती है । सीता को जब अपने 
त्याग का वृत्तान्त ज्ञात होता है, वह मूर्त हो जाती है; परन्तु फिर 
भी जो प्रशंसनीय सन्देश वह अपने पतिदेव के 
आदश॑-सती पास भेजती है, उसे देखिये । इस सन्देश में करुण 
रस की पराकाष्ठा है । सीता के सतीत का पूरा 
प्रिय मिलता है । रेसी पविच्रता तथा मधुरता से सनो इई वाणी 
कम सुनने में आती है । पिये, क्या ही फड्कती हुई वक्टता है ! 
गूढ व्यंजना की चिनगारियों के साथ-साथ सतीत्व के प्रताप के 
प्रव्यक्त देखियेः- | 
वाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा बहौ विश॒द्धामपि यत्समन्तम्‌ 
मा रोकवादश्चवणाद्हासीः श्रुतस्य किं तत्सदशं कुलस्य ? 
सीता लक्ष्मण से क रही हैः कि राम से मेरा वचन कहना । 
रावण-बध के अनन्तर सब देवता, बानर तथा रान्ञसों के सामने 
अग्निदेव ने मुमे शुद्ध क्या । एेसी पवित्र नारी को जो आपने 
लोक प्रवाद्‌ सुनकर निकाल दियाहै क्या यह आचरण अपके 
पवित्र सूये-कुल के सदश है ? क्या यह्‌ कामचारी होना आप के 
कुल के योग्य है ? पतिव्रता अभिमानिनी नारी की कैसी मम 
भेदिनी डँट है । सीता का आत्माभिमान किते सुन्दर शब्दों में 
फलक रदा है । 
कल्याणवुद्धेरथवा तवायं न कामचासे मयि शङ्कनीयः 
ममैव जन्मान्तरपातकाना। विपाक्रविस्फू्जथुरसद्धः ॥ 
अथवा राप तो बुद्धिमान दै; अपने सोचकर दी यह काम 
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किया होगा । अतः यह्‌ व्याग आप ने अपनी इच्छा से नहीं किया 
है बरस्कि यह्‌ वज्रपात मेरे जन्मान्तरो में ध्य गये पापों काफल 
है । मेरा ही दोष है, राप का नहीं । भारतीय ललना अपने भाग्य 
पर दोषों के मदने के सिवाय क्या कमी देवकल्प पति पर दोषा- 
रोपण कर सकती है । 


कि वा तवात्यस्तवियोगमेघे कर्यामुपेन्ता हतजीषितेऽस्मिन्‌ 
स्याद्र्णीयं यदि मे नं तेजस्त्वदीयमस्तगतमन्तरायः । 


अथवा इस जीवन में मुभे ऊद भी प्रम नदीं है, क्योकि मुके 
श्राप से फिर मिलने को आशा कुद भी नहीं है । अतः इस जीवन 
मे लापरवाही करने क लिये मँ तैयार थो, परन्तु मेरे गभं मे स्थित 
तुम्हारा तेज इस काय में बाधा पर्चा रहा है । 

सादं तपः सुयंनिविण्ड्िरूभ्वं पसूतेश्चरितुं यतिष्ये । 

भूयो यथा मे जननास्तरे.ऽपि त्वमेव भर्ती न च वि्रयोगः। 

अतएव लङ्के के उत्पन्न होने ॐ समय तक मेँ सूयं में ष्टि 
लगाकर तपस्या करू गी । इस तपस्या का फल यही होगा कि फिर 
भी. दूसरे जन्म मे आप ही मेरे पति हों । पस्तु मुभे कभी आप से 
वियोग न होवे । चरे कर्मों ॐ कारण इस जन्म मँ तो युम विरह- 
वेदना सहनी पडी; परन्तु अ्रगले जन्म में जिस तपोबल से चियोग न 
होवे एेसी तपस्या करूं गी । सीता का पातित्रत-धमे कितमे ऊचे दँ 
का हे ! पति से परित्यक्ता सीता उसी पतिदेव के लिये कठिन तपस्या 
मेँ अपना जन्म बिताकर अदृष्ट के लिये प्रायर्चित कर रही दै । 
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यपस्य वर्णाश्रमपाखनं यत्स पव धर्मो मचुना प्रणीतः 
निवांसिताप्येवमतस्त्वयाह तपस्वि सामान्यमवेक्तणीया । 
मनु ने राजा का यही श्रेष्ठ धमं बतलाया है किं वह चारों 
चणो तथा श्राश्रमो की यथोचित रक्ता करे । आपे मुभे निकाल 
दिया है सदी, परन्तु एक साधारण तपस्विनी की हैसियत से चाप 
मेरा खयाल कीजियेगा । मुर में स्रीभाव न रखिये, परन्तु तपस्विनी 
होने के कारण मेरी र्ताकरना आप का परम धमं दहै । कितने 
मधुर तथा गंभीर शब्दों मे रक्ता की प्राथना की गई है । 
पारकों ने देख लिया कि इस वक्ठरता से सीता का उच्च चर्त 
कितना प्रस्फुरित दिखाई पड़ता है । उसमें श्रात्माभिमान की 
मात्रा कितनी श्रधिकदहै। पतिकेसिर पर त्यागकादोषन मद्‌ 
कर वह्‌ उसे अपने पापों का.परिणाम सममः रही है । सतीत्व 
का ठेसा आदश शायद्‌ ही किसी साहित्य मेँ मिलेगा । भारतीय 
महिलाश्नों को सदा इस आदशं को सामने रखना चाहिये । सती 
सीता का यह्‌ पवित्र चरित्र प्रत्येक आयं के हृदय पर चोट करता है । 
राजा के आदश को कालिदास ने सान स्थान पर दिखलाया 
आदश राजाः दै । देखिये आद्‌शं राजा कोन है ? इसका उत्तर 
कालिदास कितना चच्छा देते हैः- 
स्वसुखनिरभिरखाषः खिद्यसे रोकहेतोः 
. प्रतिदिनमथवा ते वत्तिरेवंविधेव। 
द्रनुभवति हि मुर्नां पादपस्तीनमुष्णं 
शमयति परितापं छायया संधितानाम्‌ ॥--शङ्न्तरा 
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वैतालिक राजा से कह रदा हैः--हे राजन्‌ ! तुम्हारी वृत्ति इसी 
तरह की है कि तुम अपने सुख की अभिलाषा कमी नहीं करते 
र हमेशा संसार के लिये दुःख सहते दो । प्रजा के समुचित 
सुख देने में अपने सुख का ज्ञरा भी सखरयाल नदीं करते । तुम्हारे 
चरित्र की उपमा फेबल उपकारी व्ृत्तसेदीजा सकती है । चर्त 
अपने सिर पर घाम सहता है परन्तु पनी द्धाया से नीचे राये 
हये जनों की तकलीफ़ दुर्‌ करता है । वृन्त घाम अपने उपर लेता 
है परन्तु दुससे.को शान्ति पहचाता है । आदशं राजा का भी यही 
सचा अ्यवहार है । 
नियमयसि विमार्मप्रस्थितानात्तदरडः 
प्रशमयसि विवादं कर्पसे श्त्तणाय । 
अतयुषु विभवेषु ज्ञातयः सत्तु नाम 
त्वयि तु परिसमाप्तं ब्धुङृत्यं प्रजानाम्‌ ॥ 
हे राजन्‌ ! अपने दण्ड की सहायता से बुरे मागं पर चलने 
बलेको तुम दृड देते हो । प्रजा के कगडों को शान्त करते हो। 
लोक की र्ता करने मेँ समथं हो । अधिक धन रहने पर तो सभी 
मटुष्यो के मित्र होते है परन्तु बन्धु के सम्पूणं कामों का भार 
तुम्हारे ही अपर है । दुःख तथा सुख में तुम ही प्रजा के सच्चे 
न्धु हो! क्या इससे बद्कर राजा के लिये कोई उपदेश दहो 
सकता है † यदि भारत क विदेशी शासक इन उपदेशों का पालन 
करे तो भारत का राजनीतिक-आआकाश श्ान्दोलन-मेघों से 
बिल्कुल निमल हो जायगा । 
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राजा अज के व्यवहार पर अरा रषि डालियेः- 

नखयो न च भूयसा शदः पवमानः पृथिवीख्दानिव । 

स पुरस्रतमध्यमकमो नमयामास चृपानचुद्धरन्‌ ॥ 

रषु 

वह्‌ यजा न तो अत्यन्त कड़ा व्यवहार करता था, न अत्यन्त 
नम्र ही । यदि राजा अत्यन्त कड़ा हो जाय तो लोग उससे उदधि 
होकर उसके विरुद्ध आन्दोलन करने लगते हैँ श्रौर यदि वहं 
त्यन्त कोमल हो जाता है तो प्रजा उसके अपमान करने से भी नहीं 
चूकती । यहं सममकर राजा ने मध्यस-मागं का अरवलम्बन कर 
राजायं को बिना उखाड़ ही नवा दिया । वायु भी एेसा ही करती 
है । वेग को रोकने बाले ब्रृत्तों को वह्‌ उखाड़ नहीं देती बरिक 
केवल उन्हं नवा देती दै- वश में कर लेती है । राजाश्यों के लिये 
कितना सुन्दर उपदेश है । 

राजा कीं कर-प्रणाली ( 7828102 ) का उद्देश क्या 
होना चाद्ये १ 

भज्ञनामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ 
सहसख्रगुणमुत्ख्रष्टुमादन्ते हि रसं रविः ॥ 
--रघु 

राजा दिलीप अपनी प्रजां के कस्याण के लिये दी उनसे कर 
लिया करते थे । सूयं प्रथ्वो से जल ( किरणों द्वारा ) लेता है परन्तु. 
उससे हजारो गुना अधिक जल दे देता है । राजा मी थोड़ा कर लेता 
है परन्तु उससे ही प्रजा के ्रनेक लाभकारी कायं कर देता ह । 
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एेसे सुयोग्य राजा की प्रजा की दशा देखियेः- 
अहमेव मतो महीपतेरिति सर्व॑: प्ररृतिष्वचिन्तयत्‌ 
उदधेरिव निस्नगाशतेष्बमवन्नास्य विमानना कचित्‌ । 
--रघु 
भवयेक मनुष्य यही सोचता था कि सब प्रजा में राजा 
मुभ पर ही अधिक प्रेम करता है। जिस प्रकार समुद्र हजारों 
नदियों मेसेकिसीभी नदी का तिरस्कार नदीं करता, उसी प्रकार 
राजा ने किसीका तिरस्कार नदीं किया । धन्य ह एेसे राजागण ! 
कालिदास राजा के यनेक संकटों को भी जानते थे । सुख का 
सतत भोग करने पर भी उत्तरदायी राजा का जीवन अत्यन्त कष्ट 
मय है, इस बात से बह अच्छी वरह परिचित थ। जिस प्रकार 
सिर पर कच्चे सूत में वधीं हद तरवार के गिरने का भय आनन्द्‌ 
में बे हये मनुष्य को सतत चिन्तित रखता है, उसी श्रकार राञ्य 
खख का चनुभव करनेवाले राजाके हृदय मेंभी चिन्ताका 
साम्राज्य रहा करता है । राज्य से सुख नहीं जान पड़ता । राजा 
दुष्यन्त स्वयं अपने ह से यह बात कह रहा हैः- 
@ोत्सक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा 
ङ्किश्नाति ख्ब्धपरिपाटनवरत्तिरेव । 
नातिश्रमापनयनाय यथा श्रमाय 
राउ्यं स्वहस्तधतदर्डमिवातपचम्‌ ॥ 
--शाङ्स्तर 
राज्य की प्राप्नि केवल चिन्ताको दूर कर देती है। साधारण 
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तुष्य के विपरीत साजा को सब चीज प्राप्य रहती है । अतः उनके 
पाने की उत्घुकता सही होती परन्तु पाये हुये राञ्य पर शासन 
करना बेतरह दुःख देता है । राञ्य पाने से श्रम दूर नहीं होता 
बस्कि परिश्रम बहता जाता है । जिस प्रकार ताके उडेको 
अपने हाथ सें धारण करनेवाले मयुष्य को छाया से उतना सुख 
नहीं मिलता जितना डंडे के बोक से श्रम होता है । पाठक ! राप 
राज्य ओौर छता की सुन्दर उपमा को तभी हृदयंगम कर सकते 
है जब आप उस समय के भारी मह छाताश्रों का खयाल करे । 
प्राचीन काल में दधाते का डंडा मोटा होतां था ओर छते क उपर 
सोने या चाँदी की कलशीं रखी जाती थी; तिसपरः द्वात को मोड़ 
नहीं सकते थे । वास्तव में एेसे छते को हाथ में लेकर चलने से 
सुख की चपेचा दुःख ही अधिक दोगा। कालिदास की तरह 
शेक्सपियर ने भी क्या दी अच्छा कहा है: - 

[11688 1168 6 1684 
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१ जैन कवि हरिचन्द्र ने अपने "धमंद्य माभ्युदयः नामक महाकान्य में 
जभ्बृद्धीप की- जिसमं शोषनाग के हजारों फन कमानि्यो का काम दे रहे 
हँ ओर सुमेरु सोने की करी की तरह जिसके अपर चमका करता है-- 
मनोहर समता एरु चाते के साथ क्या ही जच्छी दी है। परय यह हैः- 

अवाप्य सर्पाधिपमौलिमेत्र छत्रयति तन्वति यत्र ब्रत 
धचे समत्तेजितशातङम्भङ्म्भप्रभां काञ्चन काल्न्वनार्दिः। १ स०्२६ शो 


आजं मी नपा के प्रधान-म्जी का छता अपनी प्राचीनता फी 
रक्षा करते हये उसी प्रकार का होता है जसा ऊपर वर्णन किया गया हे । 


कनि 
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जिसके सिर प्रर ताज रखा हच्ा है उसका मन हमेशा 
अशान्त रहता है । 


>< > 4 > >< 
¢ 
प्रकृति-वणंन 


कालिदास प्रकृति देवी े प्रवीण पुरोहित थे; उनकी सवै. 
व्यापिनी दृष्टि ने प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को सावधानतापूवेक हृदय- 
गम किया था । इनके प्रकृतति-बणंन इतने सजीव हैँ कि वशित वस्तु 
हमारे नेघों के सामने कर नाचने लगती है । बाह्य जगत्‌ के सोदयं 
मय वणनों से कालिदास की विलक्षण निरीच्तण-शक्ति का परिवय 
प्रत्येक कविता-पारखी को मिलता है ! पाठकों को भूलना न चाहिये 
कि पाश्चास्य कवियों ॐे प्रकृति वणेन नम्र होते है--चिना किसी 
आवरण के प्रकृति अपने असली रूप में आकर उपस्थित होती है 
परन्तु भारतीय कवियों का प्रकृति-वणेन अलंकृत है- ये महाकवि 
प्रकृति को सुन्द्र सुग्धकारी आभूषणं से सुसञ्जि्त कर पाठकों 
के सामने लाते है । महाकवि कालिदास शस अलंकृत वणेन की 
शेली में अतीव निपुण है । इतना दी नही, इन प्रकृत्ि-बणैनों में 
आपके वैज्ञानिक ज्ञान का पूणं परिचय पाया जाता है । पाठक ! जरा 
म्रकृति-बणंनों का आनन्द उरखाइये । 

जगत्पावन तीर्थराज प्रयांग में गंगाजी यञरुनाजी से कल्लोल 
कर रही है--भांगीरथी का विमल जल सूयंसुता के नील नीर से 
मिलकर कितना रमणीय माम हो रदा है । कालिदास ने इसका 
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क्या ही सुन्दर, सच्चा परन्तु अलंछरत बणैन करिया है । प्रयाग का 
ठेसा विशद्‌ वणेन शायद दी किसी साहित्य मे उपलन्ध होगा । 
कचिल्पभालेपिभिसिनद्रनीरैर्मक्तामयी यष्टिरिवायुविद्धा । 
अन्यत्र माला सितपंकजानाभिन्दीवरेखुषययितान्तरेव ॥ 
क्र चिष्छगाना भियमानसखानं कादस्बसंखगंवतीव पक्तिः । 
अन्यन * काटागुखुदन्तपजा भक्तिभरंवश्यस्दनकर्पितेव ॥ 
कचिसरमा चान्द्रमसी वमोभिश्छायाविटीनैः शवीङ्तेव । 
छल्यज शुभ्रा शरदभ्रलेखा रन्धरेण्विवारच्यनमःप्देशा ॥ 
कचिच्च छृष्णोरगभूषरेव मस्माङ्यागां तजरीश्वरस्य । 
पश्यानवयाङ्कि धिभाति गंगा भिन्नपवाहदा यमुनातरङ्गै: ॥ 
--्घु, सगं १३. 
भावाथे--रावण का वध कर पुष्पक विमान पर चदकर राम 
योध्या को लौटे चारे है! मागं में प्रयाग भिलतारहै। वह 
सीता से कहने लगते हे, हे निर्दोष अगोंवाली ! गङ्गा रौर युना 
के संगम को देखो; यमुना की तरङ्गा से परथक करिया हृच्रा गंगा 
का भवाह कितना सुन्द्र माद्ूम होता है । कीं वो गंगा फैली हृ 
कान्तिवाले नीलमों के साथ गृथे हये युक्तादार के सहश शोभित 
है ओर कदी नीले कमलो के संग पोदी हुदै सेद्‌ कमलो की माला 
की तरह शोभा पाती है । कीं वह नोल हंसों के साथ मानसयो- 
वर के प्रेमी उञ्ज्वल हसो की पंक्ति के समान दश्िगोचर होती है 
चनौर कदं कालागुरु की पत्ररचना की हई प्रथ्वी की चन्दन- 
रचना सी जान पड़ती है । कदी छाया में धिपे हुये अन्धकारो से 
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कद्ध कालिमा ली हृदे चन्द्रमा की विमल प्रभा के समान रमणीय 
ज्ञात होती है रौर कीं छिद्रो" से आकाश को दिखलाती हद शरद 
ऋतु की ध्र मेघमाला की तरह भासित होती है ओर कीं काले 
सपं का गहना पहनी हुई ओर भस्म का अंगराग धारण की इ 
शिवजी की मूति की तरह चमक रही है । भिन्न भिन्न भाछ्रत उप- 
माश्मो का यह सम्मेलन किसे मुग्धकारी नहीं प्रतीत होता ! 
कालिदास ने नर्मदा का अत्यन्त रोचक उपमापूणं वणेन 
किया हैः- 
रेवा द्वच्यस्युपरविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा 
मक्तिच्चछेदैरिव विरचितं भूतिमङ्गे गजस्य ॥ 
मेघदूत, पूर्वंभाग 
हे मित्र मेव ! तुम को नमेदा दिखाई पड़्गी। कंकड़ पत्थरों 
से कठिन विन्ध्याचल के निम्न प्रान्तों मे फेली हई रेवा कितनी 
रमणीय माद्टूम होगी 1 उसकी शोभा इसी म्रकार तुमह मुग्ध कर 
देगी जिस प्रकार भिन्न भिन्न रेखां से बनाई गड हाथी के अंग 
कों सुन्द्र रचना । 
त्वय्यादातुं जरमवनते शाङ्िणो वर्णचौरे 
तस्याः सिन्धो पृथुमपि वचं दूःरभावात्वाहम्‌ । 
प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य दी 
रेकं समुक्तागणमिव सुवः स्थुरुमध्येन्द्रनीखम्‌ ॥ 
| पूर्वमेघ 
दूर होने से जिस नदी का चोडा भी प्रवाह पतला जान पड़ता 
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है उस पर कृष्ण के समान श्यामवणेवाला मेध जब ` जल पीने के 
लिये सकेगा, तब श्ाकाशचारी देवतागण दृष्टि नीचे कर उसे उसी 
तरह देखेंगे मानो प्रथिवी के गले मे मोतियों को माला पड़ी इई दो 
रौर उसके बीच में एक बड़ा नीलम लगा ह्या हो। डुर नदी 
मुक्तामाला के समान तथा छृष्ण मेष नीलम के तुस्य बत हे । 
कालिदास की अद्भूत प्रकृतिपेक्तणए-शक्ति का यह नमूना है । 
पावन श्ाश्नरम का कितना सच्चा वणेन हैः- 
नीवाराः श॒ककोरराभेकसुखग्रण्रास्तरूणामधः 
धरस्निग्धाः क्वचिदीङ्गुदीपफरुभिदः सूख्यन्त एवोपलाः । 
चिश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते सृगा- 
स्तोयाधारपथाश्च वर्कशिसखानिष्यन्द्रेखाङ्किताः ॥ 
शाकुन्तख, १ अंक १२३ । 
आश्रम में ऋषियों ने ब्ृ्लों को लगाया है । उनके खोखलों मं 
तोतों ॐ वच्चे चराम कर रहे हैँ । शुक धान को लाकर पने 
जो के मुह्‌ मेँ डालते है जिससे कु नीवार ऊ दाने वृत्तो ॐ नीचे 
गिरे हये हं । पत्थर चिकने दीखते है जिससे जाना जाता है कि 
ऋषियों ने उनसे इङ्कदी के फलों को तोड़ा है । मृगो का ऋषियों 
मे इतना व्रिश्वास हो गया है किं शब्द्‌ सुन कर भी नहीं भागते 
है, यों ॐ त्यों खड हैँ ।. सरोवर के.मागे भीगे वल्कल वञ्च से चुये 
हुये जल की रेखाश्मों से अंकित हैँ । समुचित वणन से श्चाश्रम 
का वास्तविक र्य पाठको की ओशो के रागे भलने लगता है। 
एक श्रोर आश्रम-दणेन देखियेः- 


६५ कालिदास 


वनान्तरादुपावुत्तैः  समित्कुशपफखाहरेः । 
पुर्थमाणमदश््याश्निभव्यु्यातैस्तपस्विभिः ॥ 
अकीरश्षिपत्नीनापुरजद्धार्योधिभिः । 
अपत्यैरिव नीवार्मागघेयोचितैखरगै ॥ 
सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्लणणोज्मितशच्तकम्‌ । 
विश्वासाय विदहदेगानामाङ्वाखास्युपायिनाम्‌॥ 
आतपात्ययसंक्ति्नीचारास निषदिभिः । 
स॒गे्वरतितसोमन्थमुरजागणभूमिषु ॥ 
अभ्युत्याभ्निपिशनेरतिथीनाश्चमोन्पुखान्‌ 1 
पुनानं पवनोटुधूतैधृमेसइतिगल्धिमिः ॥ 
रधु, पथमसर्मं ७६-५३ ! 
भावाथं-दिन को ऋषिगण इन्धन के लिये जंगल मे गये थे । 
सायंकाल वे लोग समिधा; प्ूल, एल तथा कुश लेकर दुसरे जंगलो से 
लोरे आरा रहे है; उन्हें स्वागत करने के लिये अग्नि स्वयं आगे जाते 
ह; इन आहिताग्नि ऋषियो सरे वह ( वसिष्ठ का ) आश्रम भर 
रहा था । ऋषियों की पणंशालाच्नी के द्वार कोञ्रग रोक कर 
बैठे हये हैः ज्ञात होता है किये ऋषिपलिनिया को सन्तान द । 
क्यौन दों, ऋषिगण नीवार का ङ्च अंश इन्दः मी दिया करते 
है । शतः इन पर ऋषियौ का सन्तान के समान ही स्नेह है । मुनि- 
कन्याये वृन्त को घडो से सींच रही हैँ । पेडों पर बेठे हुये पक्ती 
वृत्तो के परालवाल मे जल पीना चाहते है, चरतः मुनिकन्याये उन 
छोटे चो धृकतौ को चोड्कर चली जा रदी हैँ जिससे वे पत्ती विश्वास 
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पूवक आनन्द से जल पील । अदा, ऋषिद्कटियौ की आंगन की 
कैसी शोभा है ! ्रीष्म के बीत जाने पर ऋषियौ ने नीवार काट 
कर इन शग मे इकट्ठा करिया है; इनमें बैठ कर खग जुगाली 
कर रहे है । वाह रे इन जंगली जीवों का विश्वास तथा इन ऋषियों 
कां विश्वप्रम ! अग्नि मं दहोम किये गये है । उनके धूम से सुरभित 
वायु इधर-उधर बिखर रही है ; उस आश्रम की योर श्चाने बाल ` 
तिथियों को अग्नि के धूम पवित्र कर रहे हे । आश्रम का कितना 
वास्तविक वर्णन है । सानन्द्‌ बेटे हये खग, पौलता हु यज्ञाग्निधूमः 
नीवारराशि से भरा आंगन, पौधों को सीचने बाली ऋषि कन्याये 
हमारी खं के सामने चित्रित सी जान पड़ती हे । 
रघुवंश के नवम सगं में कविवर ने वसन्त का बङा दी मनो- 
रजक वणेन किया है । देखिये पवन से हिलाई गईं लता कैसी 
नाच रदी है- 
श्रुतिषुखघ्रमरस्वनगीतयः कुखुमकोमल्दन्तस्चो बभुः । 
उपवनास्तछताः पवनाहतैः किसलयैः सख्येरिव पाणिभिः ॥ 
रघ्यु° €-२५८। 
उपवन में लता नाच रही है । सुनने मे रमणीय भ्रमर की गंजार 
गान की मोँति माद्धूम होती है; विकसित फूल कोमल कांति बाले 
चमकते दत है । जैसे गाते समय नतकी के दांत स्फट दिखाई पड़ते 
हैः उसी तरह लता के विकसित कुसुम रभणीय जान पड़ते हैः । उनके 
कोमल पत्ते वायु से हिल रहे है, मानें बे लय से युक्त हाथों से भाव 
चतला रदी दे । लता तथा नतकी का साम्य कितना सुन्द्र है । 


> कालिदास 
काशाश्का षिक्स्वपद्ममनोक्षवक्ना 
सोन्माददंसरवनुपुरनाद्रम्या | 
दापक्वशालिरख्चिरा तञ्जुगाजयष्िः 
प्राता शरन्नववघूरिव रूपरम्या ॥ 
नवविवाहिता वधू की तरह रमणीय रूप वाली शरद्‌ आ गहे । 
खिले हुये काश उसके वख है । विकसित कमल-समूह इसका मनो- 
हर सुख दहै । उन्मत्त हंसों की ध्वनि इसे नूपुर की आवास्ञ है । पके 
हुये धान के खेतां की शोभा की तरह्‌ इसके पतले गात्र की सुरता 
है । नवीन विवाहिता तथा शरद्‌ की समता कितनी मनोमोहक है । 
कालिदास ने प्यारी ्रीप्मऋतु का एक सुन्दर वणन किया है । 
पद्य में स्वभावोक्ति क्रुट कूट कर भरी है । 
सखुमगसङिलखावगाहाः पाररुखंसर्गस्युरमिवनवाताः 
रच्छायस्ुरुमनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः । 
--शाङ्घन्तरु १अ शंक २ प० | 
गीं के दिनं में जल मेँ स्नान करना कितना सुहावना जान 
पडता हे । पाटल फूल खिले हुये है, उनके संसर्गं से जंगली हवा भी 
सगन्धित हो री हे । घने वृक्तौ की छाया मे नीद अनायास चा 
जाती हे चौर दिन ठलने पर ङ्म शान्ति मिलती है ; जिससे 
सायंकाल रमणीय मादूम पड़ता है । प्रीष्म के दिनों के इस वर्णन 
को प्रत्येक पाटक ते अल्ुभव छया होगा । 
कुमार-संभव के श्रावं सगं मे सन्ध्याकाल स्यन्त विशद 
रूपसे वर्णित है। नीचे का श्लोक कालिदास के वैज्ञानिक ज्ञान 
को सन्दर शव्द मे प्रकट कर रहा ३ः- 


_संसट्ेतकनिचचा ६८ 
सीकरव्यतिकरं मरीचिसिदूस्यत्यवनते विवस्वति । 
इन्द्रचापपरिवेषशस्यत निभास्तव पिठबेजन्त्यमी ॥ 

कुमार, सभं ०।३९ 
हिमालय पर बैठे हये शिवजी पार्व॑ती से क्‌ रहे हैः-- यह 
देखो, तुम्हारे पिता के मारने बहे चले जा रहे है परन्तु इनकी पहल 
जैसी शोभा नहीं है। सूयं के इव जाने से उसके किरणों का 
सम्पकं फरनें के जलकणेों से जाता रहा । अतएव वे इन्द्र-धलुप कं 
परिवेष से शून्य हे । यह्‌ वैज्ञानिक सिद्धान्त है, जिसका अनुभव 
जलग्रताप को सावधानी से देखने वाले पाठक को हुश्ा होगा कि जव 
मारने से जलकण निकलते है, तव सूय-किरणें के ठीक उन पर पड़ने 
से उने क्णोंमे भी इन्द्रचाप टृष्टि-गोचर होते हे इसी 
अनुभव का दयोतक यह पद्य है जिससे कालिदास की विलच्तण 
प्रकरृतिपयवेक्तण शक्ति का पता लगता है । 
, षाटकेां ने रेल दवाय यान्ना करके श्रानन्द उठाया होगा । 
रेल की तेखी के कारण बिभिन्न प्राक्रतिक दश्यां का सौन्दयं देखा 
दोगा । स॒दावने इतै कौ शोभा आपके मन में मूलती होगी । 
आइये, तेर रथ पर यात्रा करने बाले दुष्यन्त के मुख से ङु 
प्रकृति के वणेन को सुनिये । 
यदारोके सुच्मं जति सहसा तद्धिपुरतां 
यदद्धं बिच्िन्नं मवति कृतसन्धानमिव तत्‌ । 


्रूत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो- 
. नै मे दूरे किञ्चित्‌ त्णमपि न पाश्वं रथजवात्‌ ॥ 


६९ कालिदास 


जो वस्तु देखने में सुक्ष्म माट्म पडती थी, वह अकस्मात्‌ मोटी 
जान पडती है । जो बीच में टूटी जान पड़ती थी वह्‌ मानों जुटी 
हुई दीख पड़ती है । जो स्वभाव स टेदी थी बहमी देखनेमे सीधी 
हो गड है। रथकेवेगके कारण कोई भी वस्तुकच्तणभरभी नतो 
मुभा से दूर रहती है न समीप । चीजें नजदीक च्राकर दूर चली 
जाती है ओर दर वाली समीप छा जाती है, परन्तु क्षण भर भी 
स्थिर नदीं रहती । हमारे पाठकों ने रेल से श्वश्य इस दश्य का 
अनुभव किया होगा । कितना सच्चा श्रौर मधुर बणन है । 
एक दूसरा प्राकृतिक दृश्य देखिये । यह रेल से समतल भूमि 
का चिर नहीं है, बस्कि यह व्योमयान से यात्रा करने बाले लोगों कं 
ही देष्टि-पथ मे आता है । दुष्यन्त इन्द्र की सहायता के लिये अम- 
रवती गये थे; पौरवराज ने देवराज के दुःसाभ्यकायं को समाप्र 
किया । देवराज ने कृतज्ञता प्रकाशित की । राजा अपनी प्यारी राज- 
धानी के लिए मातलि के साथ श्राकाश से उतर रहे हैँ । व्योमयान से 
भूमितल का सतत परिवतेनशील दृश्य इतना विचित्र था कि राजा 
से विना वर्णन किये न रहा गया । वह मातलि से कह रहे है-- 
शैलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जत† मेदिनी 
पणाभ्यन्तररीनतां विजहति स्कन्धादयात्पादपाः । 
सन्तानं तजुभागनष्टसटिखृव्यकषत्या बजस्त्यापगाः 
केनाप्युर्किपतेव पश्य भुवनं मत्पाश्वेमानीयते ॥ 
--शाकुन्तदट, ७ म अंकः । 
सुमे ज्ञात हदो रहा है कि सारे पवत ऊपर को उठ रहे हँ श्रौर 
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उनके शिखरो से प्रथ्वी नीचे उतर रही है । दूर से जान पड़ता था 
कि वक्त अपने पत्तं के भीतर द्विपे हये है, परन्तु अव उनके स्कन्ध 
साफ दिखाई पड़ रहे ह । पहले नदियों के पतले भागो का जल 
दिखाई नहीं देता था। अतः वे विच्छिन्न जान पड़ती थी ; परन्तु 
अव जल के दिखाई देने से वे मिली हद दीख रही है । देखो जान 
पड़ता है, जैसे कोई प्रथ्वी को उद्छालता हु्ा मेरे पास ला रहय है । 
क्या ही सुन्दर चित्र है। कितने सच्चे तथा सरल शब्दां मे यह 
कहा गया है । इसे देख कर यह कहना पडता है कि कालिदास ने 
व्योमयान से याघ्रा अवश्य की होगी । मेघदूत में वणित कितने 
श्य इस सिद्धान्त के पोषक है । परन्तु कुद लोगो' की सम्मति 
हे कि उस समय ये व्योमयान कहँ; यह सब महाकवि की कस्प- 
ना से प्रसूत है । यदि यही बातदहै, तो धन्य है कवि कीरएेसी 
अलौकिक कल्पना शक्ति! 
>< >< >< >< 
सौन्दयं-वशेन 

नारी के सौन्दयं का वणन करना कवियों को अत्यन्त प्रिय 
है। वे रमणी के नख से शिख तक रूप-राशि के वणेन में अपना 
सारा कवित्व समाप्र कर देने से तनिक भी नहीं हिचकते । संस्कृत 
काही नहीं बर्कि हिन्दी का भी अधिकांश साहित्य पेसे दी बणंनों 
से भरा है । कालिदास भी खी-सौदयं के वणन में बहे प्रवीण हैः ; 
परन्तु श्राप में बह विशेषता है- एेसी मोलिक कल्पना है-जो 
कहीं देखने को भी नहीं भिल सकती । 


७१ कालिदास .. 


शङ्खन्तला को देखकर दुष्यन्त क रहे हैः- 
इदमुपितसूद्मग्रम्थिना स्कन्धदेशे 
स्तनयुगपरिणिादाच्छादिना वल्कलेन । 
वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वा न शोभां 
कुखुममिव पिनद्धं पारड़प्रोद्रेण ॥ 
शङ्कन्तला के स्कन्ध देश में छोटी गांर देकर वस्कल बांधा 
गया है जिससे उसक्रा विशाल स्तनमण्डल ठक गया है; अतएव 
शङुन्तला का नवीन कोमल शरीर पीले पत्तो से ढके हुए फूल की 
तरह शोभा नदीं पाता । परन्तु दुष्यन्त को अपनी भूल तुरन्त 
ज्ञात होती है । सहज-सुन्दर शङ्न्तला की रूप शि में वस्कल वख 
से भी बृद्धि ही होती है, हानि नहीं । बह कहता हैः- 


सरसिजमसुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि दिमांशोखक्म ठच्भीं तनोति । 
ह्यमधिकमनोक्षा वस्कलेनापि तम्बी 
किमिव हि मधघुखणएण मरडनं नारूतीनाम्‌ ॥ 
शाकन्त शम शङ्क, १७ प० 
जैसे शेवाल से ठके रहने पर भी कमल रमणीय माद्धम 
होता है, जैसे चन्द्रमा की मलिन कालिमा उसकी शोभा को चौर भी 
बद्ाती है, उसी तरह यष्ट मी सुङकमाराङ्गी वल्कल धारण करने पर 
भी अधिक मनोहर जान पड़ती है । ठीक ही है, जिसकी श्राङ्कति 
मनोर होती है उसके लिए कोन चीज ब्ाभूषण का काम नहीं 
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देती ९ अथात्‌ मलिन तथा शुद्र वस्तु के भी संयोग से उखकी 
शोभा अधिक बद्‌ जाती है । 
शिसीषपुष्पाधिकसीकुमार्यो बाह तदीयाविति मे वितकैः। 
पराजितेनापि कतौ हरस्य यौ कर्टपाशौ मकरध्वजेन ॥ 
कुमार १९ म सगं ४९ प० 
मेरी करना यह्‌ है कि पावती के दोनों हाथ शिरीष फूल से 
मी अधिक सुन्दर है । क्योकिं यदि यह्‌ बात न होती, तो काम 
देव अपने पुष्पवाणें से शिव को वश करते मे अस्मथं होकर 
पराजित बन उनके कणठ को बँधने के लिए इन भुजा की 
सहायता क्यों लेता ए 
निम्नलिखित पद्य में कालिदास ने पावती की मुसकराहट का 
क्या ही अच्छा वणेन किया हैः - 
पुष्पं प्रवारोपदहितं यदि स्यात्‌ सुक्ताफएरं वा स्फुटविदुमस्थम्‌ । 
ततोऽनुङ्क्यात्‌ विशदस्य तस्यास्ताध्रौष्ठपर्यस्तख्चः स्मितस्य ॥ 
कुमार १ । ४४ 
यदि उञ्चल प्पूल इषद्रक्तं नवीन पर्लव पर रखा जावे, यदि 
मोती लाल-लाल मूगं पर निहित हो, तभी ये दोनें सुमन तथा 
मोती पावती की लाल-लाल दशं पर फैली हृद कमनीय मुसकराहट 
की समता पा सकते है, नन्यथा नहीं । 
शरीरसादादसमग्रभूषणा मुखेन साख्चयत रोभ्रपारडूना । 
तनुभ्रकाशेन विचयतारका परभातकट्पा शशिनेव शर्वरी ॥ 
रघु ३ सगं २ पथ्य 


७२ कालिदास 


शरीर की दुबंखता से थोडे गहने पहननेवाली उस सुदक्षिणा 
( दिलीप की धम्मे पत्नी ) की लोध फूल के समान पीले दहसे 
सी शोभा हुड जैसे प्रातःकाल टिमटिमाते हुए ताराश्रो' से युक्त 
सत्रि की शोभा पीले चन्द्रमा से होती है । सुन्दर पूर्णोपमा है । 
नूनं तस्याः पवरुख्दितोच्छून नेत्रं भियाया 
निश्वासानामशिशिरतया सिन्नवरएधरोष्ठम्‌ । 
हस्तन्यस्तमुखमसकर्व्यक्ति खस्बारुकत्वा- 
दिष्दोर्दैभ्यं स्वदनुखरण किलण्कान्तेर्बिभति ॥ 
--उत्तरमेध 
यक्त अपनी दयिता के विषय में मेष से कह रहा हैः- 
मेरी प्रिया के नेत्र हमेशा रोने से सूज गये हैँ । बह गमं आहें 
भरा करती है, जिससे उसके सुन्दर होरे का रंग बिलद्घलं बदल 
गया है । उसकी लम्बी-खम्बो सुली हई अलके से उसका मुख लिप 
गया होगा ; इसलिए हाथ पर रक्खा हा उसका यख तुम्हारे 
अनुसरण के कारण क्तीण कान्तिवाज्ञे चन्द्रमा के समान मलिन 
जान पङ्ता होगा । जिस प्रकार काले मेघों से ठके हुये चन्द्रमा की 
दयनीय दशा देखकर मनुष्यों को बिना दया हये नदीं रहती, उसी 
अकार काले अलकां से ठङ हुये मुख को देख प्रत्येक पाठक का 
कोमल हृदय यन्-पत्नी की शोचनीय श्यवस्था से अवश्य प्रभावा- 


न्वित होगा । 
>< >< >< 


कान्य तथा नारक कवि-हृद्‌य का प्रस्यत्तीकरण है-मानव 
भें का पूणंतया दिग्दशेन है । जिस कवि ने मानव-हृद्य के 
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भवें को अच्छी तरह मनन नदी किया है, वह नाटकरचना सें 
कदापि सष्छल-मनोरथ नहीं हो सकता । नाटक का मन्तव्य किसी 
सामाजिक दुगु ण से उन्न होने वाले दुष्परिणाम अथवा गुणे 
भद्ति-व्णन करने से उतपन्न सुपरिणाम को दिखा कर पाठके के 
मैक्विकी हृदय पर एेसा प्रभाव डालना है कि वे उस 
योग्यता इगुणएको छोड कर अच्छ रास्ते पर चा 
जोँय । इसीलिये जब नाटककार मानवीय 
भावा का सच्चा वणन दशकं के सामने उपस्थित नहीं कर 
सकता; तब उस नाटक से अभिलषित प्रभाव डालना एक कठिन 
काम बन जाता है । हृदय के माव विभिन्न दशाश्ो' मे जिस प्रकार 
उद्य होते है, उसी प्रकार अच्छी तरह उन्हे चित्रित कर देना सच- 
सुच एक दुष्कर काय्य है । समुचित भाव-चिच्रण के लिये अनु- 
भव की वड श्रावश्यकता है, केवल कलत्पनाशक्ति से काम नहीं 
चल सकता । अच्छा नाटककार होने के लिये कल्पनाशक्ति के 
साथ सांथ बाह्य पदार्था" के विशेष अनुभव की मात्रा भी चाहिये । 
साथ साथ नास्य-कला की जरूरत होने से नाटक-र्चना वायं हाथ 
काखेल नदींहै। नाटक की भँति काव्य गुस्फन के लिये भौ 
इन दवो गुणो -कर्पना अर अनुभव-की बड़ी जरूरत है । इनके 
बिना न कान्य में रस श्चाताहै श्रोर न कविता ही हृदय मेँ चुभती 
हे । यदि किसी कवि में इनका अभाव हो, तो वह महाकवि की 
ढेभ्ची पदवी से सदैव वंचित रहेगा । इन्दे निकाल डालने से कविता 
मे कवित्व ही नहीं रहता । 
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तुलसीदास क वषो तथां शरद्‌ वणन कितने विशद अर मनो- 
हर ह । कारण यह्‌ है कि इन वने मेँ महाकवि ने अपने विस्तृत 
अनुभव से काम लिया है चौर साथ दही साथ इन्दे अपनी प्रखर 
कस्पनाशक्ति से परिपुष्ट क्रिया है । रामायण में कल्पना तथा अनु- 
भव की मिली हह छटा सहदय-हदय-संवे्य अनुपम काव्यानन्द्‌ 
पैदा करती है । यदि पाठकें को कल्पना मौर असुभव का मधुर 
शरत पीना अभीष्ट दो - मीटरी चाशनी चखनी होतो वे महाकवि 
बिहारी के “नावक फे तीर--ह्ृदय में घाव करने वाले--दोहों को 
खूब मनन करे । इन्दी अद्भुत शच्या के न होने के कारण प्रोढा 
नायिका के तिरद्धे कटाक्तौ पर शरपनी समग्र कान्य-शक्ति अपण 
कर देने पर भी शायद ही कोई श्चज्गारिक कवि कविता-कामिती- 
कान्त विहारी के समुन्नत पद्‌ तक पहा है । 

बाह्य सोन्दयं की चपेक्ञा भीतरी सौन्दर्यं वणन मे कवि की 
अधिक शक्ति का परिचय मिलता है । इस विषय पर कवि, नाटक- 
कार डी° एल> राय ने क्या ही ठटोक कहा है- “बाहरी सोन्दय्यं 
भीतरी सोन्दयं की तुलना मेँ स्थिर,. निष्प्राण श्रोर ्रपरिवर्तनीय 
है । श्ाकाश चिरकाल से जैसा नीला है वैसा ही नीला है; यथपि 
बीच बीच म षो श्रादि के ्रवसर पर उसका वर्णं धूसर या कृष्ण 
होता है; तथापि उसका स्वभाविक रङ्ग नीलाहै। समुद्र वथा 
नदिय तरंग पूणे होने पर भी उनका साधारण चाकार एक ही 
प्रकार का है । परन्तु मनुष्य के हृदय मे घणा भक्ति का रूप धारण 
कर लेती है ; अलुकम्पा से प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है श्चौर प्रति- 
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हिसा से कृतज्ञता का जन्म हो जातादहै। जो कवि इस अन्तर 
जगत क विचित्रता के रहस्य को खोल कर दिखा सकता है ; वही 
यथाथ में कवि के नाम से पुकारा जाता हैः । 


कहना व्यथं है कि कवि-कुल-कुमुद-कलाधर कालिदास की 
कविता मे दने का कमनीय भिश्रण पाया जाता है । कत्पनाशक्ति 
की पराकाष्ठा के साथ साथ उसमे अजुभव की पूर्णं मात्रा भी 
पाड जाती है । कालिदास के भावमय नाटक इन शक्त्य के 
पूर परिचायक है । नाटकांको छ्योड्‌ कर कान्यमें भी इनकी 
पूरी मलक दृष्टिगोचर होती है । मानव हृदय के भावों का जैसा 
सूक्ष्म अध्ययन कालिदास ने किया था, वैसा बहुत कम कवि करने 
मे समथं हये है । कान्ता-विरहित यक्त की विरहावस्था तथा मान- 
सिक वेदना का विशद्‌ वणेन पठ़कर कौन एेखा सहृदय है, जिसे 
हृदय मे सदालुभूति को नदी नदीं उमड़ पड़ती ! निर्जीव मेव को 
दूत बनाकर अपनी प्राणप्रिया प्रियतमा के पास प्रेममय कुशल 
सन्देश भेजने वाले यज्ञ के प्रेमोन्माद को पद्कर कौन सह्टदय उस 
के आदश स्नेह की शतशः प्रशंसा नहीं कर्‌ बैठता है ९ पुरुष तथा 
सिया के विभिन्न परन्तु सुक्ष्म मनोविकारा को कालिदास ने 
कितनी बारीकी से वणेन कियादैः जोएक दो पयो को उद्धृत 
कर दिखाया जाता है । 


अंगेर्नागं प्रतनु तजुना गाढतन्तेन त्त 
साख्रेणाश्ुदतमविरतोत्करठमुत्करिखतेन | 
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उष्णोच्छरृसं समधिकतयोच्छवासिना दूरवन्तीं 
संकख्पेस्तैर्विशति विधिना वैरिण रूदमार्मः ॥ 

--उत्तर मेध 

मेव के द्वारा यत्त अपनी शिखरिदशना पत्नी के पास सन्देशः 
भेज रदा है कि यद्यपि भाग्य ने सच्चे संयोग को रोक रखा है, 
तथापि वह्‌ पने मानसिक संकल्पं से तुम्हारे अत्यन्त कृश शरीर 
मे अपने कृश अङ्ग द्वाय प्रवेश करता है । शारीरिक संयोग न सही, 
परन्तु मानसिक संयोग को कोन सोक सकता है ? उसी भावको 
यह्‌ पद्य दयोतित करता है । इसके विरोषं पर गौर करतेस 
कालिदास की सृ्ष्म निरीन्षण शक्ति का पता लगता है। कवचिने 
यत्त के शरीर के लिये तनु-कश विशेषण दिया है यर य्त्‌ -पत्नी 
के शरीर के लिये भ्रतनु-अस्यन्त कश । इन विशेषणो से कचि 
पुरुष तथा स्त्रियौ के शारीरिक संगठन के भेद को दिखला रहा 
है । अबलायेँ स्वभाव से दी संङ्कमार होती है । ्िसपर हदय-सर्वस्त 
प्रियतम के वियोग मे 'कनरुस्या को सु'दरी कंगन होय वाली 
कष्टठावत चरिताथे होने लगती है । परन्तु पुरुषं का शरीर इतना 
सुङ्कमार नहीं हे।ता । पुरुषों की विचारशाक्ति अधिक होती है- 
दयिता के ्राकस्मिक वियोग से वह बिलकुल दुःख-सरागर में डव 
नहीं जाता, बरिक पेयं के सहारे ल शाक को कम करने का प्रयत्न 
करता है । परन्तु भ्रियतम के वियोग से स्त्रियौ का धेयं ट जाता 
है, उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है । वे सदा नेत्रं से 
च्रौुश्रो की धारा बरसाने लगती हैः । कविवर ने इसी विभिः 
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वि्वारशक्ति के द्योतन के लिये यत्त को केवल साश्न-अँत्ां से 
युक्तं बतलाया है ; परन्तु यक्त्‌-पत्नी को चश्रदरुत-त्ँुत्रो से पिघली 
हृदे बताया है । कालिदास ने यक्त को केवल उत्कण्ठित बताया हैः 
परन्तु उसकी पत्नी को अविरतीकण्ठित-लगातार उत्कण्ठित । पुरुष 
को वियोग-दुःख भिन्नभिन्न कार्यो को उ्यम्रता के कारण सदा नहीं 
सताया करता दयिता की मधुर स्खृति जब कभी आ जाती है, 
तभी मिलने के लिये उत्कण्ठा उत्कट हो उठती है । पदानशीन अब- 
लाश्चों के पास मनोरञ्जन को साममरीदीक्या है? सदा बन्द 
कोटरी में निवास करने से बाहरी वस्तु उनके नेरौ से नहीं मिलती 
जिससे मनोबेदना भी तनिक दूर हो। अतएव उनकी उकर्कण्ठा 
कभी घटती नहीं । इन्हीं भावे को प्रगट करने के लिये कालिदयस 
ने बिभिन्न विशेषणे का प्रयोग करिया है । इस प्रयोग से कालि- 
दास कौं स्त्री-पुरुष सम्बन्धी प्रकृति की सुक्ष्म विश्लेषण-शक्ति 
का पता लगता है। पाठक ! इस निरीक्षण-शक्ति के गहरापन का 
ख्याल स्वयं कर सकते है । 
कालिदास ने मानसिक विकारो का वणन टौर खीर पर किया 
दे, जिससे उनकी अद्भुत शक्ति का पता लगता है । 
अञ्ुयास्यन्मुनितनयां सहसरा विनयेन वारितप्रसरः । 
स्थानाद्चु चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवरतः ॥ 
शकुः० १ । ३२ 
जब शङ्खन्तला जाने लगी, तब प्रेम के वशीभूत राजा भी 
उसके पे पीडे जाने को तय्यार हृश्मा । परन्तु इस श्रचुचित इच्छा 
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को उने तुरन्त दबा डाला मौर उस समय उसने काः - यद्यपि 
विनय से रोके जाने पर मेँ मुनि कन्या के पीदे नही गया, अपने 
स्थान से उठा तक्‌ नहीं, तथापि जान पडता है कि मै उसे पीछे 
जाकर लोट आया ह । कामियेों के सच्चे हृदय का यह्‌ पूर्ण 
निदशंन है 


शङ्खन्तला च्ाश्रमङ्कदी की ओर लोट रदी है-परन्तु प्रेम के 
कारण राजा को फिर देखना चाहती है । पारक ! देखिये किंस 
बहाने बह पने मनोरथ को सिद्ध कर रही हैः- 
दर्भङ्रेणं चरणः चतत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
श्रासीह्‌ विच्त्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वर्करखुमसक्तमपि दुमाणम्‌॥ 


शशक ० २।९१२ 


शङ्कन्तला सखियां के साथ कुं दुर जाकर अचानक ठहर 
जातो है । बह वहाना करने लगती है कि कुश के छोटे ोटे ्रङ्कर 
मरे वैसे मे चुभ रहे है । जरा धीरे धीरे चर्दगी; थोड़ा आराम कर 
रः । उसका वस्कल पेड का डालमे लगा नदीं था, तो मी बहाना 
करके नहीं लगे हये स्कल को छ्डा रही है ओर इसी ज्या 
से दुष्यन्त को बास्वार देख रदी है ! किये कसा अच्छा मनो- 
विकार व्यंजक चित्र है! शङ्कन्तला के नवीन उदीयमान प्रमका 
कैसा मधुर टश्य है । 


संस्छृतकवि चच ८० 

विचरखवती शैकशतापिभावमङ्खः स्फुरद्‌ वारुकदम्बकस्पैः 

खाचीक्ृता चारूतस्ण तस्थौ मुखेन पयंस्तविलो चनेन ॥ 
कुमार ३॥। द 


जब कामदेव ने अपने धनुष पर बाण चदाया, तव शिवजीं 
कामी वय्यं ज्षणभर के लिये छ्रट गया, ओर वे पावती को देखने 
लगे । तब पावती भी नवकदम्ब-कुसुमों के सदश अपने पुलक- 
पूणं चज्गो' से अपना भाव प्रगट करती इई तिरखे येह कर के खड़ी 
हो गई । 
रस-वणंन 
कालिदास रस वणन में अतीव निपुण हे । बे मानव-हृदय के सचे 
पारखी थे अतः उनके वणेन बिल्छ्ल सच्चे है । कालिदास कोमल 
ससो के वणन मे दन्त हे । उनके श्चंगारे तथा करण का वर्णन 
अप्युत्तम है । कालिदास के वीररस का वर्णेन इतन ओजस्वी नहीं है 
करि उसके सुनते ही हृदय में उत्साह की अग जलने ङ्गे; इतना 
फड़कता हु नदीं है कि कायर भी वीर बन जाय । भवभूति कौ 
वीरमयी कविता को तुलना में वह श्रेष्ठ नहीं उतर 
वीर-रस सकते । उनके युद्ध-वणेनें मेँ कोमलता है, खोज 
नहीं । उनमे न तो योद्धा का हकार, न आयुधें 
की नमःनाहट ही युन पड़ती है । इनसे हदय मे उतना वीररस 
दीप्र नदीं होता; तथापि ये वणेन है बडे सन्दर । कल परो 
कों देखियेः - 
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नदत्खु तुर्यष्वविभाव्यवाचो नोदीर्यन्ति स्म करोपदेशान्‌ 
बाणाक्षरैरेव परस्परस्य नामोजितं चापश्चतः शशंसुः 
रघु० ७ । ३८ 
तुर्यां का इतना तुमुल नाद था कि योद्धागण एक दृसरे 
की बातें नदीं घुन सकते थे । इसीलिये उन्होने कुल का नामो- 
च्चारणन कर बं से दही ्रपने नाम एक दरे को बतलाये । 
योद्धारं के बारणोपर उनके नाम अङ्कित थे । उसे पटृकर दूसरों 
ने उनका परिचय पाया । 
उत्थापितः संयति रेणुरश्वैः सान्द्रीकृतः स्यत्दनवंशंचक्रैः । 
विस्तारितः कुञ्जरकणताङेनेजक्रमेणोपश्येध स्यम्‌ ॥ 
रधघु° ७।३& 
युद्ध में घों के ठपों से खूब धूल उडी । रथों क पहियों 
से बह धूलि ओर भी बद्‌ गई । हाथियों ने अपने कान की फटकार 
से चारों ओर धूल ही धूल कर दिया । फल यह इचा कि धूलि ने 
ओँल को ठकते-ढकते सूये को भी छिपा दिया । 
स च्िन्नमखः त्ततजेन रेणएुस्तस्योपरिष्टात्‌ पवनावधूतः। 
ऋअह्कारेषस्य इताशनस्य पुर्वोत्थितो धूम इवावभासे ॥ 


रघु० ७1४३ 
समाम में अकाशव्यापी धूल का क्या ही आलङ्कारिक 


वर्णेन है । रुधिर के प्राह से पृथ्वी प॑कमयो हो गद है-धूलि का 

नामोनिशान भी गायब हो गया ह । जो धूलि पहले से उठी थी 

चसे वायु ने खूब ही तितर बितर कर दिया है । तः धूलि उसी 
8 
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मोँति मकाशिव होती है, जैसे अङ्गार शेष रहनेबाले अग्रिका 
पहले से चठा हा धुँ आकाश मे शोभित होता है । धृलि तथा 
धूम की उपमा कैसी साङ्गोपाज्ग है । मदात्मा तुलसीदास का 
यह दोहा भी इस पद से साम्य रखता हैः- 
रुधिर गाढ़ मरि भरि जमेड, ऊपर धूखि उड़द । 
जिमि श्रंगार रासिन्ह पर, सतक धूम रह छाई ॥ 
पाठकों ने ध्यान दिया होगा कि इत वणेन में मधुरता है, भव- 
भूति के तुस्य ओज नदीं दिखाई पड़ता । अतएव कहना पड़ता है 
कि कालिदास माधुयं तथा प्रसादगुणें के कवि थे, ओज गुएए के 
नीं । अङ्गार, शान्त, करुण रसेों के कवि थे, उद्धत वीर रस के नदी) 
>< >< >< >< 
कालिदास का करुणरस का वणन अतीव नैसर्गिक है । इन 
के काव्योंमेंदो बार विशेष रूप से इसका प्रसंग आयाहे। 
रघुवंश के अष्टमसगं मे पुष्पमाला के श्राघात से 
करुण-रस इन्दुमती के मरजाने पर महाराज अज ने विलाप 
कियाद । छुमार के चतु्थ॑सगं मे कामदेव 
के जल जाते पर रति का विलाप है।ये दोनों ही वणन श्रत्यंत 
करणोत्पाद्‌क है । 
श्रज इन्दुमती के मरने पर बरिलाप कर रहा हैः- 
कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्‌ प्रभवन्त्यायुरपोषितं यदि । 
न मविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यतो विधेः ॥ 
-- रघुवंश ८।५४४ 
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यदि कोमल एल भी शरीर को छ्ृकर जीवन नष्ट करते मेँ 

¢ भ क क निदेयी (44 
समथ है, तो मारनेबाले निदंयी विधाता के लिए ओर कौन चीज 
साधन नदीं हयो सकती ! जब कोमल सुमन से एेसी दशां हो जाती 


है, तो कटोर वस्तुश्रों का कहना ही क्या ? 
अथवा सुदु वस्त॒ हिंसितं स॒दुनैवारमते प्रजान्तकः । 


दिमसेकविपच्िर्र मे निनी पूर्वनिद्शैनं भता ॥ 
--रघु° २७ 
अथवा यमराज कोमल वस्तु को मारने के लिए कोमल वस्तु का 
ही उपयोग करता है । देखो ! युकमार कमलिनी का नाश कोमल 
पाले के पड़ने से हो जाता है । 
खर्गियं यदि जीवितापहा हदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमप्यग्टतं चिद मबेदृग्तं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ 
--रघु० ८1४६ 
यदि यह माला प्राण लेनेवाली है, तो यह मेरे हृदय पर रसी 
गई है । मुभे क्यों नहीं मार डालती बात यह है कि विधाता की 
इच्छा से कहीं विष भी अमृत हो जाता है श्र कहीं अमृत भी 
बिष बन जाताहै। देवकी इच्छासे ही इस कोमल मालाने 
मेरी भाणप्यारी क प्रं को लेने में विष का काम क्रिया दहै। 
थवा मम माग्यविक्षवादशनिः करटिपत पष वेधसा । 
यदनेन तदनं पातितः त्तपिता तद्धिरपाधिता रखता ॥ 
--रघु० ८1४७ 
दथवा मेरे भाग्य-दोष से विधाता नेइस माला कोभी 
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व्र बना डाला है । इसने वृत्त को तो नहीं गियाया, परन्तु उसके 
सहारे खडी होनेवाली लता को नष्ट अष्ट कर डाला । भाग्य के 
विव से अचिन्तित घटना भी घटित हो सकती है । 
कृतवत्यसि नावधौीरणामपराद्देऽपि यदा चिरं मयि । 
कथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥ 
--रघु० ८५४८ 
जब कभी मैने अपराध किया; तब भी तुमने मेरा तिरस्कार 
नहीं किया । क्या कारण है कि चाज बिना अपराध के ही मुः से 
अकस्मात्‌ ख्ठ गदं हो । सेकड़ं विनय करने पर भी त॒म युकफसे 
बातें भी नहीं करती । 
नवपल्वरसंस्तरेऽपि ते श्छदु दयेत यदङ्गमपितम्‌ । 
तदिद्‌ विषहिष्यते कथं वद वामोरु चिताधिसेधणम्‌ ॥ 
--रघु० ८1५9 
हे प्यारी ! नवीन कोमल पत्रो को शय्यापर भी लेटनेसे 
तुम्हार गदु अङ्ग श पाता था, वही अङ्ग आज कटोर चिता पर 
कैसे रखा जायगा ! श्नमि की विषम ज्वाला उसे कैसे सह्य होगी । 
शिवजी ने पुष्पधन्वा काम कौ अपने ललार कीश्रभिसे 
जला डाला है। पति के भस्मीमूत शरीर को देखकर रति विलाप 
कर रही है- . 
हरितारुणचारवन्धनः करूपुंस्कोकिटगशब्दसूचितः । 
कद्‌ सम्प्रति कस्य बाण्तां नवनचूतग्रसवो गमिष्यति ॥ 


-कुमारसंमव ४।१४ 
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हे प्रिय ! तुम्हारे बिना तुम्हारे प्यारे साथियों की कैसी दुर 
वस्था होगी । यह्‌ श्राम की नई मंजरी, जिसका डंठल हरा, लाल ओर 
खुन्दर है, जिसके आविभौव कौ सूचन! कोकिल की मयुर काकलो 
दे रहीरहै, यब किसका बाण बनेगी ! 

अवगम्य कथीकृतं वपुः पियबन्धोस्तव निष्फरोदयः । 
बहुलेऽपि गतं निशाकरस्तयतां दःखमनंग मोचयति ॥ 
--कुमार० ४।९५ 

हे अनङ्ग ! तुम्हारी खस्य का हाल सुनकर आकाश में व्यथं 
उदय लेनेवाला चन्द्रमा कष्ण पच के बीत जाने पर मी अपनी 
कृशता बडे दुःख से दोडेगा ¦ तुम्हारे बिना अब वह कामी 
जनों को कदापि मुग्ध नहीं कर सकता । अतः उदय होने पर भी 
वह दुःखी है] 

शशिना सह याति कोमुदी सह मेधेन तडित्प्रलीयते । 
प्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ॥ 
--कुमार ० 9६३ 

चन्द्रमा के श्रस्त होने पर साथ दी उसको वचोँदनी भी अस्त 
हो जाती है । मेध के साथ निञुलो भो विलीन हो जाती है । सियो 
श्मपने पति का सदा अ्रलुसरण करती हँ । इसकी पुष्टि अचेतन 
जीवों के व्यव्ारस्रेभीदहोरहीहै। चेतन प्राणियों की बात ही 
न्यारी है । प्रमदा सदा पति की श्रुगाभिनी होती है, इसे कैसे 
्आकृतिक दृष्टान्तं से कवि ने सिद्ध किया है । 

अभिज्ञान शाङ्कन्तल नाटकमें प्रेम तथा कश्णा का श्रपूवं 
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सम्मेलन हे । चोथे अंक भे, जदो शङ्कन्वला अपने पतिगृह जा रदी 
है, कवि ने जैसा करुण चित्र अंकित किया है वैसा शायद्‌ ही कषीं 
चित्रित हो । दुष्यन्त के पास प्यारी कन्या शङ्कन्तला को भेजते 
समय संसार फे विषय से विमुख होने पर भी कण्व की कैसी 
दशा है ! देखिये- 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हदयं संस्पृ्टमुत्करटया, 
करट: स्तम्भितवाण्पवृत्तिकलुषश्चिताजड दशनम्‌ । 
वेक्रव्यं मम तावदीदशमहो स्नेहादरण्योकसः, 
पीड्यन्ते गहिणः कथं न तनयाविश्लेषदुःखेनेवेः ॥ 
शकुन्तला ४।५ 
राज शकुन्तला पतिगृह को चली जायगी । इससे उत्कण्ठा के 
मारे मेरा हृदय उच्छरृसित हो रहा है । आओंु्यँ के च्रवरोध के 
कारण कण्ठ गादूगद हो रहा है, चिन्ता से दि शिथिल हो गदं है, 
पास की चीज्ञ भी नदीं देख सकती; मँ तो श्ररण्यवासी है जव 
संसारी न होने पर भी प्रेम के कारण मेरी एेसी विह्ल दशा दोग 
है तब श्यपनी कन्यां को, न जाने, पिले पहिल पतिगृह मेजते समय 
गृहस्थो' को कितना दुःख हाता होगा ? 
शङ्खन्तला के इस शरक मे कालिदास ने प्रकृति अर मनुष्य 
को एक धनिष्ठ प्रेमबन्धन से बधा हृश्रा दिखाया है । प्माध्रम की 
बालिका शङ्न्तला को अलंकृत करने के लिए स्नेह से प्रकृति श्ाभू- 
घण वितरण कर रही है । मृग का द्वौना शङ्कन्तला को जाने नीं 
देता । परकृत पत्तो के गिरने के व्याज से श्रतु बहातीहै। एेा 
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भ्रति तथा मलुष्य का सहानुमूति-वणंन संस्छृत-सादित्य मे कीं भी 
उपलब्ध नहीं होता। यह दद्य कालिदास के प्रकृ प्रकृति-प्रेम तथा 
असीम करण-रस की वणन-शली का सुस्पष्ट परिचायक है । 
महर्षि कण्व शङ्कन्तला की विदाई की आज्ञा प्रकृति से माँ 
रहे हेः- 
पातुं न परथमं व्यवस्यति जरं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते पियमर्डनापि भवतां स्नेहेन या पठ्वरम्‌ । 
आदे वः कुखुमप्रच्त्ति समये यस्याः भवस्युत्सवः 
सेयं याति शकन्तखा पतिगरहं सर्वैरनुक्ञायताम्‌ ॥ 
-शकुन्तछखा ४।~ 
हे वक्त ! जो शङुन्तला पहिले तम्दे जल पिलाये विना स्वयं 
जल न पीती थी; नवल पल्लवो के गहने पहनने की शोकीन होने पर 
जो प्रेम के मारे तुम्हारे पस्लवों के नदीं तोड़ती थी, जो तुममें 
पहिले-पहल फूल ्राने पर खूब उत्सव मनाती थी, वह्‌ आज पतिगृह 
जा रही है । तुम सब जाने की चनुमति दो । 
शङ्कन्तला के जते समय तपोवन कितना दुःख प्रगट कर 
रहा है :- 
उगङि्मद्व्मकवला मिगा परि्चत्तणएश्चणा मोरा । 
ओसस्िपंडपत्ता मु्न्ति स्स विद्म खद्यो ॥ 
[ उदुगितदमेकवखा स्म्य: परित्यक्तनतैना मयुरी । 
अपसृत पारड़ पाः सु्न्त्यश्र णीव खता: ]॥ ` 
--शाक्कुन्तखा ४।९२ 
सगीगण छश के मास को बियोगसे दुःखी होकर गिरा रही 


,। 
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है| शङन्तला के च्रा्रम दोडने से वे इतनी शोक-अस्त है कि 
उन्हें खाना नदीं सुदाता ।.जो मयूरी चआनन्वोस्लास मे नाच रही 
थी उसने अपना नाचना छोड़ दिया । लताश्यों से पीले-पीले पत्ते 
ड्‌ रहे है, मानों बे ओंँूुभं को बरसा रदी है । क्योकि म्रछति ॐ 
गोद मे पाली गईं शङ्कन्तला आज अपने प्यारे आश्रम-सह चरों 
को छोड़कर भारत की महारानी बनने जा रही है । कण्व का गला 
वैध जाना सहज है, प्रियम्बदा तथा अलुसूया की मी विद्धलता बोध- 
गम्य है, परन्तु अचेतना प्रकृति का यह्‌ हार्दिक शोक, अन्तःकरण की 
करुणद्शा को व्यक्त करनेवाली प्रकृति की यह्‌ मूकवाणी, सच्चे 
सहृदय के अतिरिक्त किसे सुन पडती है ! प्रकृति में मानव -वियोग 
का यह आन्दोलन बिन किसी माक कवि के अन्तदचष्ु के 
किन नें से प्रतयक्ञ किया जा सकता है ? मलुष्य तथा प्रकृति का 
यहं दशेनीय वियोग किस रसिक की हृदय-~तन्त्री को निनादित 
नहीं करता ? धन्य हैँ कालिदास मौर धन्य है उसकी सौन्दर्य 
द्शेन-चातुरी । 
>€ >< >< >€ 
सम्भोग श्छंगार की भोति विप्रलम्भ श्चंगार भी कविर्यो का एक 
मनोरखक विषय हे । विप्रलम्भ के करुण-मय वर्णन फे बिनावे 
अपने को छृतकायं नहीं समते । कालिदास ने 
वियोग-वणन -ऋगाररस को खुब. अपनाया दै । उनके काव्यो 
मे सम्भोग का प्रकाशमान रूप श्नौर विप्रलम्भ 
की करुण मृति दोनों हमारे हृदय मे चमत्कार पैदा करते हे । 
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कालिदास ने शिव-पावेती के सम्भोग वणेन मे पाठकों को 
सम्भोग श्ंगार खूब चखाया है । मेघदूत में विप्रलम्भ श्यंगार दवारा 
वियोगी यच्च की हृदय-पीड़ा पूणंतया अभिव्यक्त की गई है । 
अपनी प्रेयसो के वियोग में यत्त ने अपने सुह से अपनी दुःखकथा 
कह सुनाई है । पाठकों के रसास्वादन केलिए कतिपय पद्य 
उद्धृत किये जाते हैः-- 

श्यामास्वंगं चकितदरिणीपेच्तणे दण्िपातं 

वक्ञच्छायां शशिनि शिखिनां वहंभारेषु केशान्‌ । 

उत्पश्यामि पतयु नदीवीचिषु भ्रूविछासान्‌ 

हन्तेकस्मिन्क चिदपि न ते चरिड ! सादृश्यमस्ति ॥ 

--उन्तर मेघ 
मेष के मह से यन्ञ अपनी प्रिया को सन्देश मेज रहा है- 


हे प्रिये ! तुम्हारे कोमल अंगों को समता प्रियङ्कुलता में पाता 
ह । चकित हरिणी को दृष्टि में तुम्हारे नेत्रपात का अनुमान करता 
ह । चंद्रमा मे तुम्हारे जख की शोभा पाता द । मयूरो के पुच्छों 
मे तुम्हारे अलकां का श्नुमान करता ह । मेँ नदियों की पतली 
लरो मे तुम्हारी भौं की शोभा पाता ह । इस प्रकार प्रयेक अङ्ग 
को समता तो मिलती है । परन्तु हे प्रिये ! तुम्हारी सारी मूति मँ 
कीं नहीं पाता । इस पद मं कालिदास की प्रकृति के साथ 
कितनी सदाजुभूति लक्तित होती है । 
त्वामालिख्य प्रणयङ्कपित शचातुरागैः शिराया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 
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अखेस्तावन्मुहुरुपचितैर शि रालुप्यते मे 
कूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ रतान्तः ॥ 
--उन्तरमेध 
हे प्रिये ! चष्ान के उपर मेँ गेरू आदि धातु के रंगों से तुम्हारो 
मूति बनाना चाहता हँ । म तुम्हारी सोम्य प्रतिकृति नही खीचता, 
बर्कि तुम्हारी प्रणय-मान के समय की मूतिं बनाना चाहता ह 
शौर कोप को शान्त करने के विचार से में अपने श्रापकरो तुम्हारे 
चरणए-कमलों पर गिराना चाहता ह । राशा होती है कि सल 
संयोग न सही, इस नक्रली संगम सेदही मन कोतृप्न करूंगा, 
परन्तु हाय ! इस ऋर देव को कोन सममावे ! इस कृतान्त को 
हमारा कस्पित संयोग भी मंजूर नहीं ! यह प्रेम-चित्र हजारों 
कोशिश करने पर भी तैयार नहीं होता। बात यह दै कि मेरो श्रं 
से प्रेमाश्रु छी धारा बहने लगती है । कुछ दिखाई नदीं पडता । 
चित्र; तैयार हो तो किंस प्रकार ! 
देखिये, यच्च की कैसी शोचनीय दशा हो गद थी । 
भित्वा सद्यः किसख्यपुरान्‌ देवदाशुटुमाणां 
ये तत््ीरसुतिखुरभयो दक्तिणेन प्रवृत्ताः । 
्माटिग्यत्ते गुणवति ! मया ते तुषायाद्विवाताः 
पूेस्पृष्टं यदि किर भवेदङ्ष॑मेभिस्तवेति ॥ | 
--उम्तरमेघ 
हे प्रिये ! जब देवदार ब्त के पर्लवों के तोडने पर उनके 
दध की गन्ध से सुगन्धित वायु हिमालय से चलती है, तब मै 
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उनका आडिङ्गन किया करता हँ । इसका कारण यह है कि मेँ 
सोचता हँ कि शायद तुम्हारे चङ्ग से यह हवा द्र गई दो । यतः 
वायु के आलिङ्गन करने से मुभे तुम्हारे कोमल श्गों के आलि- 
ङ्गन का भी सुख मिल जायगा। विचारे प्रणयी यत्त॒ का यह 
आचरण किस हृदय को करुणामय न बना डालेगः । वाह ! यत्त में 
अपनी प्रेयसी के लिए कितना सच्चा स्नेह है ! 
राजा दुष्यन्त ने दुवा के शाप के कारण स्वय शङ्कन्तला 
का प्रत्याख्यान कर दिया हे परन्तु ्ंगुटी को देखते ही विस्मत- 
पूवे गान्धवे-विवाह कां टश्य श्लों के सामने भलकने लगता है 
-- विवाह की सुधि हठात्‌ हो जाती है । उस समय शङ्कुन्तला के. 
विरह में उसकी दशा कितनो दुःख उपजानेवाली हो गई है । 
रस्यं दवेष्टि यथा पुरा प्रङ्तिभिर्न पत्यहं खेव्यते 
शस्यो पान्तविवतंनैविगमयत्यु्िन्द्र पव स्ताः । 
दाक्षिण्येन ददाति बाचभुचितामन्तः पुरेभ्यो यदा 
गोषु स्खछितस्तद्‌ा भवति च तरीडावनघ्रश्चिरम्‌ ॥ 
शाङ्कन्तङ द । थ 
वह सुन्दर चीजों से देष करता है । पिले की तरह राजमन्त्रियों 
को पास नहीं आने देता । सारी रात विस्तर के उपर करवट 
बदलते बिताता है । अपने महल की खियोँ से भ्रनुक्रूलता की रक्ता 
करने के लिये उचित उत्तर देता है, परन्तु जब कभी २ गोत्र-स्वलन 
मे अथात्‌ दूसरों के पुकारते समय शङ्कन्तला का नाम अकस्मात्‌ 
निकल पड़ता है, तब लाज के मारे सिर नीचा कर लेता है । 
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विरही सजा का केसा दयनीय चित्र है । 
>८ >९ >< > 
कालिदास के भिन्न भिन्न विषयों पर विचार उनके मन्थां मे बिखरे 
हये मिलते हैँ । उनके भन्थों को मनोयोग से पद्नेवाला दी उन 
समभर विचारों का सुन्दर गम्फन कर सकता है । 
तथापि कतिपय विषयों पर कालिदास के विचार 


( जिनसे हम अनेक उपदेश ले सकते हैँ ) यों 
निबद्ध किये जाते है । 


( १) शरणागत-र्ा 
शरणागत की र्ता भारतीयों के धमं मे मुख्य सममभी जाती 
ह; सञ्जनों ने शरणागत की रक्ता करने के लिये श्रपने श्रिय प्राणों 
की मी तिलांजलि दे डाली है । भ्राणिं को न्योद्धावर कर शरणागत 
की रक्ता करने की प्रथा प्राचीनकाल से चली आतो है । भारतीय 
इतिहास इसके पूणं सात्ती है । राजा शिवि शरणागत बाज के लिये 
अपनी जान तक देने के लिये तेयार हो गये ये । कालिदास के 
विचार इस विषय में खतः उन्नत है । उनका मत यह हैः- 
सद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चेः शिरसां सतीव । 
--कुमार० १।१२ 
यदि कोई छोटी जाति काया गुणहीन मी मनुष्य शर्ण में 
आ जाय तो सञ्जन लोग उस पर उतनी ही ममता-मेरा है एेसा 
अभिमान - रखते है, जितनी उच्चङ्कल भें उत्पन्न शुरवान्‌ मलुष्य 
प्र होती है । कितनी उच्चकोरि की शिक्षा है- सहायता करने में 


कालिदास के 
विचार-रत्न 
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जाति-पांति का संकीणं विचार कभी नहीं करना चाहिये । बाह्मण 
हो या द्रः पातकी हो या पुण्यात्मा, जब आपके द्वार पर सदा- 
यता के लिये अ जाय तो उसको नीच जाति का ख्याल कर दुर 
दुराना सवथा निन्दनीय है । सर्वश्रेष्ठ भाव यह्‌ है कि सव पर 
बराबर ममता रखी जाय ओर यथाशक्ति सहायता दी जाय । 
मनुष्यों को एेसी उञ्ज्वल शिन्ञा को गांर बोध लेनी चाहिये । 
(२) आदशं धीर 

धीर का लक्षण कवि ने परिमित शब्दों में बहुत ही यच्छा 

दिया है:ः-- 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येष न चेतांसि त पव धीराः । 


धीर वही रै जिसका चित्त विकार पैदा करनेवाले कारणों 


के रहने पर भी विरत न हो । यह लक्षण कितना विशद तथा 
ताच्विक है । धीरता की सच्ची कसौटी यदीहै कि सैकड़ों 
वासनायें मन को बुर बनाने पर तुली हो, परन्तु चित्त की इत्ति में 
कुद भी विकार नहीं पेदा होता । इसी भाव का यह्‌ प्रसिद्ध 
पद्य है- 

नवे वयसि यः शान्तः स शान्त इति कथ्यते 


धातुषु त्षीयमारोषु शमः कस्य न जायते । 
शान्त बही है जो युवावस्था में शान्त है । जब प्रलोभनो, 


का अन्त हो जायगा तो शान्ति स्वयं आ जायगी । बुद़पि की शांतिः 
को क्या श्रसली शान्ति कगे ! हमें चाहिये कि सच्चे धीर बनने 
का सतत प्रयत्न कर । 
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( २) पित्र-मादारम्य 


सच्चे मित्र की प्रशंसा है । यदि एक भी सच्चा मित्र मिल जाय 
तो जीवन की गति अच्छी बन सकती है । सुख के दिनों मे सदा 
साथ देनेवाले बहुत मिलेँगे, परन्तु विपत्ति आरा जने पर मित्र का 
साथ देने वाले कम मिलते है; भि्रों की पहचान के लिये दुःख 
निकष-यावा है । विपत्‌ की कसौटी पर कसे जाने पर॒ चमकने 
वाले मित्र ही आदश मित्र है । ठेते मिचँ केप्रेम के विषय मं 
कवि का मत हैः- 

दीयतास्वनवस्थितं नृण न खलु भेम चरं सुहज्जने । 

कुमार ४।२८ 

पुरूष का प्रेम पत्नी पर निश्चल नही, परन्तु मित्रजनों पर प्रेम 
सदा अटल रहता है । एेसे ही भित्र से जीवन सुखमय बन जाता 
है । ्राजकल के नवयुवकों को सोच-समभकर किसी से मैत्री 
करनी चाहिये । 

( दे ) सच्चा भेम 

किसी किसी कविने प्रेम के विषय मं इसे सिद्धान्त-सा 
मान लिया है-“मेत्री चाप्रणयात्‌ समृद्धिरनयात्‌ स्नेहः प्रवासाश्र 
यात्‌ अर्थात्‌ विदेश मे रहने से स्नेह नष्ट हो जाता है । ये म्टानु- 
भाव संयोग में दी स्तेह का श्रस्तित्र स्वीकार करते ह । वे कते 
ह कि प्रेम वियोग होते ही उड़ जाता है । कालिदास ने इस सिद्धान्त 
का सवथा खण्डन किया है । उनका मत हैः -- 
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स्नेहानाहुः किमपि विरहे भ्वंसिनस्ते त्वभोगात्‌ 
इष्टे वस्तुभ्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति । 
--उन्तसमेघ । 
घटने की बात तो दूर रहे, वियोग में स्नेह बढता है । कारण 
यह्‌ है कि वियोग में स्तेहरस का आश्वादन नहीं होता । अतः रस 
एकत्र होते २ महान्‌ राशि बन जाता है । इसके विपरीत, सयोग में 
प्रम श्ाप्वादन के कारण घटता हा प्रतीत होता है । किस खह- 
दय को यह्‌ सिद्धान्त मान्य नहीं ! 
( ४. ) सस्नन 
सञ्जन के विषय मेँ कालिदास के विचार सुनने लायक है । 
उसका आचरण करना शपते को मयुष्यां मे उच्च बनाना है । 
कवि अपनी सुन्दर सम्मति दे रहा हैः- 
, नि.-शब्दोऽपि प्रदिशति जटं याचितश्चातकेभ्यः । 
परवयुक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सिताथंक्रियैव ॥ 
उत्तर मेघ । 
सडजन प्रणयी जनों की याचना का जवाब उनकी अभिलाषा 
को पूरा करने ही से देते है, युल से इच्छापूति के वचन नदीं कहते। 
मोगी हुई चीज को दी दे डालते है--याचना की सिद्धि कर देते है । 
वस उसका यदी उत्तर है । मुख से केवल शब्दों का व्यथं खचं नहीं 
करते, शीघ्र मनोरथ ही पूरा कर देते है । चातक ने मेध से प्यास 
बुमाने के लिये जल मागा । मेघ गजेन रूपी शब्दों से इसे स्वीकार 
नहीं करता । वरन्‌ जल बरसाकर उसे तप्त कर देता है-सज्जन््रःका 
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उन्तर कार्यमय होता है शब्दमय नदीं । वे ही सच्चे सञ्जन हैजो 
प्रणयी की अभिलाषा पूणं करके दिखा देते है । इस ऊँची पद्वी 
क़ योग्य वे लोग नहीं हे जो ह से काम करने की प्रतिज्ञा कर देते 
हे, परन्तु खसे पुरा करने से कोसों दूर भागते हे । इसी भाव को 
किसी कवि ने क्या दी अच्छा कहा हैः-- 
गञ्जति शरदि न वर्षति, वषेति वर्षासु निःस्वनो मेघः 
नीचो बदति न कुख्ते, न वदति सुजनः करोत्येव । 
(2 ) पख-दुःख 

कालिदास ने दुःख -घुख के परिवतेन की उपमा पिये की 
तेभि से दी है। जिस प्रकार पिये की नेमि नीचे से उपर तथा उपरसे 
नीचे घुमा करती है, उसी प्रकार दुःखसुख कौ भी दशा है । संसार 
मे कौन फेखा मनुष्य है जो सदा सुख भोगे च्रौर कोन एेसाहै जो 
दुःख केनरकमें पड़ाहु्रा सदा आं भराकरे १ संसार का 
इतिहास साची है किं वनति के बाद्‌ उन्नति तथा उन्नति के बाद्‌ 
अवनति अवश्य होती है। इस सिद्धान्त मे तनिक मी सदेह नदीं 
है । मेरी समम मे भारतभूमि के लाडिले सपूत कलिदाघ मेषदूत 
ऊ द्वारा अपनी प्यारी जननी के पास सदेश मेज रहै हेः 

कस्यात्यस्तं सखुशखमुपनतं दुःखमेकान्ततो घा 
नीचेर्गच्छुत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
--उन्तरमेघ । 

हे भाग्तमूमि घबड़ात्रो नही, दुःख सदा नहीं रहता । 

पराधीनता पंक में फंसी हृद भी तुम्हे यह्‌ सोचना न चाहिये कि इख 


९.ॐ कालिदास 


विपत्‌ से उद्धार नहीं होगा । ज्ञान सूयं की किरणे अब चमकने 
लगी दहै । उन्नति तथा स्वाधीनता की ऊषा अपनी लालिमामयी 
साड़ी पहने तुम्हारा स्वागत करने के लिये आरही है । घबड्ने का 
समय नहीं । पिये की नेमि की तरह दुःख तथा सुख परिवतित 
होते रहते है । भास कवि ने ठेसा दी कदा हैः- 

वक्रारपेक्छिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः ( स्वप्नवासवदत्ता ) । 


(७) निधन 


अग्रेजी में एक कहावत है-- 17011 88.01 6810 2107 8124 
९८९५. निधेन कभी इमानदार नहीं हो सकता ¦ परन्तु कहने की 
जरूरत नहीं कि यह्‌ बहुत अंशो में गलत है । क्या भारतमें चौर क्या 
विदेश में, हजारों निधन एेसे हैँ जो धनिकं से कहीं बद्कर इमान- 
दार हैँ । आजकल तो यहं देखा जाता है कि धनिक ही अधिक बेड- 
मान हैँ । परन्तु कालिदास का गरीों के विषय में यह विचार 
सर्वथा अखण्डनीय हैः - 
रिक्तः सर्वां भवति हि घुः पणता गौरवाय । 
--उन्तर मेघ । 
सब खाली चीन्ते हलकी होती है, निधेन का सब जगह निराद्र 
होता है। परन्तु भरपूर होने से भारीपन आता है । धनिको का सब 
जगह श्राद्र होता है । साचिये इस विचार मे कितनी सचाई है । 
अन्य देशों में अपमान सहनेवाले निधेन भारतीय 'इस सिद्धान्त कैः 
रत्यक्त उदाहरण हैं । 


॥ ५ 


संस्छृतकविचनचां ९८. 


(८) धन का फल 
धन इकट्रा करना ही मलुष्य-जीवन का उदेश्य नहीं है । रुपया 
कमाकर उसे अपने ही काम में खचं करना ठीक नहीं है । स्वाथं-पंक 
मे पँसकर जीवन बिताना कभी श्रेयस्कर नहं है । रुपये का एक 
उदेश्य भोजन विना मरनेवाले भादयां की मदद करना भी होना 
्ाहिये । घन इकट्रा करो सदी, पर दुसरो के दुःख दुर करने में 
भी उसका व्यय भी करना चाहिये । कालिदास की यही राय हैः-- 
्मापन्नातिप्रशमनलाः संपदो द्यु्तमानाम्‌ 
 -पर्ेमेध 

उत्तम पुरुषों की संपत्ति का फल यही है कि वह विपद्‌ में 
पड़ हये मुष्यों के दुःखों को दूर करे । ठीक है- परोपकाराय सतां 
विभूतयः । | | 

। (६) कृतङ्ता 
कालिदास कृतज्ञता को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते है । 
सब मलु्यो का करचैन्य है कि उपकारी को समय पड़ने पर सहा- 


यता करे । 
न क्षुद्रोऽपि पथमसुरूतापेच्तया संश्रयाय 


प्रासे मित्रे भवति विभरुखः किं पुनयेस्तथोच्चैः । 
--पुर्वमेघ । 
छोटे मनुष्यो के पास मो यदि कोर मित्र श्रा्रयके लिये 
श्रा जाय, तो उसके पिले किये गये उपकारो को याद्‌ कर. उसे 
जरूरी है कि वह वियुख न करे- यथाशक्ति आा्रय दे । फिर बड़ों 
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की तो वातंदहीक््याहै १ छोटा यावज, गरोब या धनिक, सवका 
कतव्य है किं उपकारी के साथ कृतज्ञता प्रकट करे । लोक या शाख 
मे छृतघ्ी की बडी निन्दा है । 
(१०) विपत्ति 
विलाप के विषय में कालिदास ने अपनामत यों प्रगट कियाहैः- 
स्वजनस्य हि इःखमग्रतो विचतद्वारमिवोपजायते। 


--कुमार ४।४६ 
किसी स्नेही परिचित के आगे दुःख के द्वार मानो खुल जाते 


हँ । जिस प्रकार दार खुल जाने पर भीतर रोकी गई चोज बड़े 
वेग से बाहर आने लगती है, उसी प्रकार अन्तःकरण में दबा 
दवाया दुःख बन्धुजन के च्रागे ओघो के रूप में निरन्तर निकलने 
लगता है । कालिदास के मानव-भाव-चित्रण का यह्‌ खासा नमूना 
है । कहने की जरूरत नहीं कि वास्तव मे अनुभव इसकी ताईद 
करता है-- इसकी सत्यता प्रमाणित करता है । 
उपसंहार 

समे बहुत से विचार बिर्छुल नवीन है ; बहूव से पुराने 
भी हैँ । परन्तु कालिदास ने इन्दे नये मधुर शब्दों में लिखकर 
जीता जागता बना डाला है । इन विचारों के अनुसार कायं 
करने से जीवन की गति अच्छी हो सकती है । काव्य-रसिकों को 
कविता-सुधा का पूणे श्रानन्द्‌ लेते हये इन शिक्ञाश्मों को बिस्कुल 
सुलाना नदीं चाहिये । बे ्रानन्द्‌-सागर में गोते लगाव, परन्तु साधु 
ही साथ इन उपदेशरत्नों को भी तिरस्कार की ष्टि से न देखें । 


भ्व्य 


९ श्र्कवषः 


बौद्ध-आचायों मे अश्वघोष का स्थान बहुत ही ऊवा है। 
महायान सम्प्रदाय को द्‌ भित्ति पर स्थिर करनेवाले श्राचार्योँ में 
इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है । अभी तक सादित्य-संसार 
इनकी दाशेनिक ृतियों से ही ( जिनका अनुवाद चीनी, तिव्वती, 
जापानी चादि पूवीं भाषां मे हजारों वषं पहले हो चुका है ) 
परिचित था, परन्तु नई॑ खोज से इनका नाम ॒सस्कृत-साहित्य के 
महाकवियों मे भी उ्लेखनीय दो गया है । नई खोज से न केवल 
दूनके महाकान्यों का दी पता लगा है, बर्कि सुदूर मध्यएशिया में 
की गर खुदाई से इनके एक अपू परन्तु महत््पूणे नाटक की 
मी उपलन्धि हृद है । १८९३ ६० के पहले अश्वघोष का नाम केवल 
बौद्ध दाशनिकों की ही श्रेणी में स्थान पाता था, परन्तु भ्राज 
वह न केवल एक महाकाव्य निमोता की दृष्टि से देखा जाता है 
बरन सुयोग्य नाटककार की उ्बल पंक्ति मे ॐचा स्थान रखता है । 
सौभाग्यवश अश्वघोष के जीवन की मुख्यघटनांश्रों पर 
भारतीय तथा चीन देशीय दन्त-कथाश्रों से धच्छा प्रकाश पडता 
है । इनसे जान पडता है कि इनका जन्म 
जीवन वृत्त साकेत अयोध्या- मे हु्ा था । इनकी माता 
का नाम (सुघणात्षी? था । इनके महाकोष्यों मे 
वेद्‌ तथा शासो की अनेक बतं मिलती है जिससे इनका एक रिकतः 
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जाह्मण-छल में जन्म लेना सिद्ध होता है। बचपन में इन्दं 
वैदिक धर्मं की शिष्ठा दी गई थी; परन्तु समयानन्तर पाश्वे 
के शिष्य पुणोयशस ने इन्दे बौद्धधम्मे मे दीक्ित किया । ये पाश्वं 
अपने समय के एक बड़े विद्वान्‌ भिक्षु थे श्रौर कदा जाता है 
कि कनिष्क महाराज के द्वारा सङ्गरित चतुथे बोद्ध-समिति के 
{ जो ३० सन्‌ १०० के आस-पास जालन्धर मेँ हुड थी ), ये प्रधान 
-सभापति-थे । एक जन-प्रति के ्रनुसार कात्यायनी पुत्रः 
अभिधमं पिटक की महाविभाषा नामक महती टीका में सहायता 
लेने क लिये इन्द काबुल बुलाया था । हनच्वांग की साती पर 
यह महाविभाषा कनिष्क की चतुथं बौद्ध-समिति में तैयार की गई 
थी । बौद्धधमं में दौक्ित होनेपर अश्वघोष ने शाक्यपरुनि के धम 
के प्रचार मे भपनी सारी शक्ति लगा दी । इन्दोनि पाटलिपुत्र मं 
अकर साधारण जनता को बोद्धधमं के गूढ़ रहस्यों को मधुर 
माषा में समश्राना आरम्भ कर दिया । अश्वघोष ने प्रचार-काय्यं 
मेँ न केवल श्रपनी दाशनिक तथा कवित शक्तिको ही खचं किया 
चरिकि अपने अलौकिक संगीत-ज्ञान का भी पूरा पयोग किया । 
कटा जाता है कि इनके ठयारूप्रान इतने मधुरं, रोचक तथा च्योक- 
षक होते थे कि हिनहिनाता घोडा भी अपनी हिनहिनाहट दोड़कर 
मोन बन, सावधानता से उन्दे सुनने लगता था। कविवर का 
्श्वघोष' ( अथात्‌ घोड़ों की आवा ) नाम इन्दीं आकषक 
मनोसुग्धकारी व्याख्यानो के कारण पड़ा । | 
एक दुसरी द॒न्त-कथा के श्रनुसार, सुनते है, अश्वघोष का यदह 
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धमे-चार अचानक सुक गया । चन्दन-कनिष्क-- सम्भवतः प्रसिद्ध 
कषाणवंशी महाराजा कनिष्क-ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया । 
पाटलिपुत्र (पटना) क शासक ने हार मानकर हः करोड रुपया देना 
स्वीकार किया । उसने तीन करोड रुपयों के बदले मे बुद्ध भगवान्‌ के 
भिक्ता-पात्र को दे डला श्चौर शेष तीन करोड़ मे अश्वघोष को कनिष्क 
के पेण किया । कनिष्क अश्वघोष को अपनी राजधानी पेशावर में 
लाया शर उनसे बोद्धधमं की दीन्ञा लेकर स्वयं उनका शिष्य बन 
गया । अश्वघोष ने अपनी रेष श्राय कनिष्क को बौद्धधमं के उपदेश 
देने सें बिताई श्र उनकी दी शिन्ता का यह प्रमाव था किं कनिष्क 
ने अशोक के समान बुद्धघमं के प्रचार के लिए चीन, तिन्बत, मध्य- 
एशिया, जापान आदि देशों मे भिष्मं को मेजा । उन्दीं के 
भ्रयत्नों का यह फल है कि अपनी जन्मभूमि से रत्पाटित होने प्र 
भी यह धमं-उत्त इन पूर्वी देशों मे अभी तक हरा भरा है। सारांश 
यद है किं समप्र दन्त.कथाए" कुशानवंशी कनिष्क$ के साथ 
अदवघोष का धनिष्ठ सम्बन्ध. सूचित करती हेः । अतएव निधित 

® कनिष्क-कारु के विषयमे रेतिदासिकों मे बडा मत-मेद्‌ - है । 
परर, मके, खडसं आदि विद्वानों की सम्मति में कनिष्क ने ही विक्रम 
सम्वत्‌ को चलाया, जतः उसका कारु ५८ द° पूर्वं के आस-पास है । 
डाक्टर भण्डारकर आदि कतिपय भारतीय विद्वानों की राय में श्साकी 
तीसरी शताब्दी का पूवादधं कनिष्क छ्य कार है । परन्तु ये मत ठीक नहीं 
जचते । किसी छुरान-वंशी राजा के ही राज्याभिषेक से शक-कार का 


आरम्भ होता है । इसको पुष्ट करनेवारे एक परमाण की उप्न्धि हाक 
मष्ट इद ह । मधुरा के आस-पास के पुक्‌ प्रसिद्ध देवर से, र्ध 
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है कि अद्वघोष का समय भी ईसा की पहली शताब्दी का उत्तराद्धे 
तथा दूसरी शताब्दी का पूवीद्धं ( ७५-१५० ई० ) है । 

कनिष्क के सारनाथ के शिला लेख मे किसी राजा अश्वघोष 
का उल्लेख है । कड विद्वानों की राय है कि यह शिला-लेख महाकवि 
अश्वघोष से सम्बन्ध रखता दहै । एक बडे भारी भिष्षु को राजा 
की उपाधि धारण करना कड असम्भव नहीं जचता, क्योकि शाज- 
कल भी प्रभावशाली सन्यासी तथा महन्त “महाराजः कहे जाते 
है । परन्तु मेरी सम्मति मे इस शिला-लेख से महाकवि का कोई 


कनिष्के की विशार पत्थर की मृतिं भिखी है, वेम केडफाइसस नामक 
राजा की भी शिरामयी प्रतिमा उपरुब्ध दुह है । भ्रतिमा के निर्माण 
का कारु पांचवें वर्ष मे है, परन्तु उस पर किसी सम्बत्‌ का उर्रेख नहीं 
है । उसी देवर से काथियावाड्‌ के परिचमी क्षत्रपों के राञ्य की नीवं 
डारने वारे चष्टन की भी शिरामयी प्रतिमा मिली है। एक ही देवङ्र 
से क्षन्रपों तथा कुदानो की प्रतिमा के भिरने से ्ात होता है कि क्षत्रप 
रोग कडान-वंशियो के नज्ञदीकी थे । सम्भवतः क्षत्रप रोग कुशानों के द्वारा 
काटियावाड्‌ के उपर हासन करने के किए गवरनर नियुक्त क्रिये गये ये । 
यह निर्विवाद है कि क्षन्नपों के शिकान-रेखों का समय शाककारु मे दिया 
गया है ! भतएव वेम केडफादसस की प्रतिमा का समय भमी हाक संवत में 
हयी दिया गया होगा । कुशानबंङि्यो का शक सम्बत के साथ घनिष्ठ संबध 
है । अतः इनका समय रक-कारु के आरम्भ (७८ दै° ) से बहुत पीछे 
नही. है । कनिष्क का भी समय ईस्वी की प्रथम इताष्दी से प्राचीन नहीं 
है ! सम्भवतः वेम केडफादसस ( कनिष्ड का पूवं वर्तीं राजा } के राज्या- 
भिषेक के उपलक्ष मे हाकुकार चराया गया था । 
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सम्बन्ध नहीं है। अधिकतर सम्भव है कि यह्‌ शिला-लेख किसो 
अश्वघोष नामक्‌ स्थानीय शासक से सम्बन्ध रखता हो । 
अश्वघोष के आयंशर ॥ मातृचेर आदि कितने उपनामों का 
चीनी तथा तिन्बती भ्रन्थकासें ने उल्लेख करिया है । परन्तु इस 
कथन में कुदं सत्यता नही जान पड़ती । बुद्धधमे के इतिहासकार 
तिन्बती तारानाथ 'ने मादरचेट तथा अश्वघोष को एकी व्यक्ति 
माना है । प्ररन्तु चीनी यात्री इस्छिग ( ६०५ ई० -.६९५ ३०) के 
कथन से इनकी एकता सिद्ध नहीं होती । उसने माढ़चेट के उद 
सौ पदों बाले एक स्तोत्र को प्रशस्त प्रशंसा की है अर लिखा है कि 
अवघोष बगेरह्‌ प्रसिद्ध विदान्‌ भी मातुचेट के श्रतुकरण करने 
से नदीं दिचकते थे । इस कथन से मातृचेट तथा श्रश्वघोष की 
भिन्नता स्पष्ट सिद्ध होती हे । मातुचेट का कनिष्क के नाम लिखा 
हुच्रा "कणिक लेखः नामक पद्यात्मक एक पत्रं तिञ्वती भाषा मे 
अभी तक संरक्तित है । इस पत्र मे मादकटने बुापे के कार्ण 
कणिक ( सम्भवतः कनिष्क ) के पास श्रते मे असमर्थता प्रगट 
की है । परन्तु अश्वघोष का महाराज कनिष्क के साथ रहना 
निस्सन्देह सिद्ध है । अतएव कणिकलेख के श्राधार पर भी श्रहव- 
घोष मातचेट से मित ही ज्ञात होते है । इसी प्रकार शायर भी 
व्यक्तिवाचक नाम जान पड़ता दै । अतएव श्चश्ववोष, मातृचेट तथा 
यदुर को एक ही व्यक्ति मानना समुचित नहीं जान पड़ता । 
` १, इख पत्र कराः अगरेजी भदुवाद डाक्टर टामस ने इण्डियन एन्टि- 
क्वेरी १९०३ सार मेश्ियादहै। 
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ग्रन्थावली 

अश्वघोष के बनाये हुए मन्थ ये है-- 

[ १ ] बुद्धचरित--यह एक महाकाव्य है । इसे प्रोफेसर 
कविल ने १८९३ ३० मे इङ्कलेण्ड से प्रशाशित किया है । यहकाव्य 
खण्डित है । सन्‌ ४०४ के लगभग चीनी भाषा में इसका श्रनुवाद 
ह्या था तथा ८०० के श्मास पास तिव्वती भाषा मे । इक्षमे मग- 
वान्‌ बुद्ध का चरित विशद्‌ रूप से बशित है । भाषा-शेली अत्यन्त 
सरल तथा मधुर है । उपमायं बड़ी ही सुन्दर तथा समुचित है । 
स्थान-स्थानपर प्राकृतिक बणन अत्यन्त सजीव है । । 

[ २] सौन्दरनन्द पहाकान्य- महामहोपाध्याय हरप्रसाद्‌ 
शाखी ने इत काव्य को कलकत्ते से प्रकाशित कियादहे। इसमें 
पुन्दरनन्द्‌ नामक गौतमबुद्ध क छोटे भाई के, जो सांसारिक सुखों 
मे ही लिप था, बौद्धधमे मे दीक्षित होकर तपस्या करने का वृत्तांत 
विशद रूप से वाशित है । स्थान-स्थान पर बौद्धधमं क दाशेनिक 
रूषे सिद्धान्त कोमल, सरल, सुधा-वषिणी भाषा में परिचित 
उपमा तथा रूपक के द्वारा समाये गये है । कवितारोली शुद्ध 
वेदीं है; भाषा को सरलता तथा कोमलता में यह कान्य अपना 
सानी नहीं रखता । कविता की सजीवता दशनीय है । 


१. जरह तक निरचय कन्या जा सकता है, येद्ी अन्थ महाकवि 
अद्वधोष क्री लेखनी से प्रसूत हैँ । हन नाम से भौर मी अनेक भ्न्भ 
मिरूते है जिनकी सत्यता मे बहुत सन्देह है । 
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[ ३ ] शारिपुत्र प्रकरण-- इसकी उपलब्धि अभी हाल में ड 
है ! मध्यएशिया मे तुरप्छान की खोज मे इसके छत्र चरंश मिले है । 
डाक्टर छूडसं ने बलिन से इसे प्रकाशित किया है। संस्कृत के 
छन्य उत्तम नाटकं की भांति नान्दी, प्रस्तावना सूत्रधार, गय-पद्य 
का मिश्रण, संसृत तथा विभिन्न प्राकृत का प्रयोग, भरतवाक्य- 
श्रादि समी नाटकीय बिलक्तणताये इसमें उपलब्ध होती है, जिसस 
संस्कत नाटक के उसयन्न होने का काल ईसा से कितने ही शताब्दी 
पूवे सिद्ध होता है । 

[ 8 ] वजघ्चि उपनिषड्‌--इसमें जन्मना जाति का पूतया 
खण्डन किया गया है । बौद्ध लोग जाति पाति इद नदीं मानते । 
बौद्धो के आशय को प्रकट करते हुये अश्वघोष ने वरे-न्यवस्था को 
खूब आड हाथों लिया है । 

| ५ ] महायान-भ्रद्धोस्पाद-शाख्च --इस पुस्तक का चीनी 
भाषा से चप्ेजी मे अनुवाद जापानी विद्वान्‌ सुजुकी ने किया हे । 
इसका मूल संसछृत ्रन्थ अच विरल दप दो गया है । इस छोटे 
अन्थ मे समग्र महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का दिग्द्शंन 
कराया गया है । यह्‌ रूखा दाशेनिक मन्थ है । यह मन्थ श्रश्वघोप 
की गम्भीर दाशेनिक च्भिज्ञता को सूचित करता है । * ` 

[ & | सूत्रालङ्कार--यह भन्थ चीनी भाषा से फोन्व म अनु- 
वादित है । भी तक किसी ने इसका अमोजी मे ्रनुबाद्‌ 
नहीं किया । इसमें दलेटे-ोटे किस्सों के द्वारा बौद्धधमे के 
च्माचारों का वणेन क्रिया गया है । यह तत्कालीन भारतीय समाज 
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के उपर विशद भ्रकाश डालता है । तत्कालीन भारतीयों की खाय्य- 
सामग्री, सगीत-प्रम आदि अनेक ज्ञातव्य बातें इससे जानी जाती 
है । कथानक साहित्य मे भी इसका स्थान ऊँचा है। चआ्य॑देव 
्रादि परवर्ती मन्थकारो ने सूत्रालङ्कार की अनेक कथामा को 
छपनी पुस्तकों में उदुधृत किया है । इनके तारतम्य से अनेक साहि- 
प्यिक बाते ज्ञात होती है । 
कविता 

अश्वघोष की कविता-रौली ₹त्कृष्ट वैदर्भा है । स्वाभाविकता ` 
की यह्‌ खान है ओर छरत्रिमता से कोसों दूर है। कविता धारा- 
प्रवाह से बहती जाती है । माधुयं तथा प्रसाद्‌ गुण तो इसमे कूट-कूट 
कर भरे हये है । कविता को हृदयंगम करने में कड भी देर नहीं 
लगती । उपमा का इवमा अयुरूप प्रयोग कम देखने मेँ माता ह । 
अश्वघोष ने रूखे सूखे दाशेनिक तत्वों को मघुर माषा में घरेल 
परिचित दृष्टान्तो के द्वारा एेसी खूबसूरती से समणाया ह किं चिना 
किसी परिभमके वे हृदयंगम हो जाते है । वास्तव मे दश्नको 
इतनी मधुर तथा सरल भाषा मे सममाना कोई हैँसी-खेल नदीं 
है । मानव हृद्य का भी सच्चा वणेन पाया जाता है तथा स्थूल 
प्रकृति का भी । रसो का भी मनोहारी वणेन है । श्छंगाररस कीं 
सुन्दरता खूब ही देखने में अआतीःहे । करुणरस का प्रवाह भी 
पने वेग से सहृदय हृद्य को द्रवीभूत कर देता है परन्तु सबसे 
अधिक शान्त-रस ही दृष्टिगोचर होता है! नीचे से ऊपर तकः 
इनकी कवितां शान्त रस में पगी हई है। 
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कविवर अदव॑घोप की उपमायें जितनी स्वाभाविक है, उतनी 
ही अनुपम है । उपमा की अतुरूपता तथा नवीनता. के विषय मे 
अश्वघोष कालिदास से टकर तेते है- कालिदास 
उपमा तथा रूपक की प्रसिद्ध उपमाश्यों छी तरह ये उपमाएँः भी 
का ओचित्य सस्छृत-साहित्य मे पना सानी नहीं रखती । 
इन उपमा मे प्रकृति का जितना सुन्दर उपयोग 
करिया गया है, जितना लिङ्ग-समता का खयाल रखा गया है, जितनी 
चमत्कारिकता तथा विलच्लणता पर दृष्टि रखी गई है, उसकी 
उतनी प्रशंसा किये चिना हम नहीं रह सकते ! इन सवका 
सुन्दर प्रयोग अश्वघोष को.डंे की चोट से महाकवि सिद्ध कर 
रहा है । कतिपय उपमायं नीचे उद्धृत्‌ की जाती हैः-- 
त॑ गौरवं बुद्धगतं चकष, 
भायाजुखगः पुनराचकषं । 
सोऽनिश्चयान्नापि ययौ न तस्थौ; 
तरस्तरगेष्विव राजहंसः ॥ 
& स०, ४२ श्छो० | 
जब नद्‌ को अपने महल में भगवान्‌ बुद्ध के श्चागमन तथा 
निराश लौट जाने के दुःख समाचार माद्धम हृष, तो बह शीघ्र ही 
अपनी प्यारी से छी लेकर चुद्धदेव ॐ पास चला । बुद्धदेव मे 
जितना गौरव, वह्‌ रखता था वह्‌ उसे रागे की श्नोर खी चता था 
ओर उसकी प्रियतमा का च्रनुराग षसे पीडे खीचता था । इस 
अनिश्चय में पड़ हुमा च॑दनतोबहसे्नासशा भ्नौरन वटँ 
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खड़ा ही रह सका । उसकी दशा बैस ही थी जैसी तरगों मे तैरते 
` इए राजहंख की होती है । तरंग का मोका राजहंस को पीडे लौटनेः 
को बाध्य करता है ओर तैरता हुच्रा दंत अगे पदृने का सतत 
प्रयत करता है । न तो श्रागे बदता है मौर न स्थिर भाव से एक 
जगह ठहर सकता दै । सराभाविकं मनोषधृत्ति का यह यथाथ 
दिग्दशेन है । नंद ओ्नौर राजहंस ।की उपमा कितनी सन्दर सोची 
गड है । इसी भाव की द्योतिका उपमा कालिदास ने भी .भयुक्त 
की हैः- 
भार्गांचर्व्यतिकराकरुरितेत्न सिन्धु 
शैखाधिराजतनया न ययो न तस्थौ । 
--ङुमार० ५।८५ 
इसी भाव कों कवचिने एक शओ्मोर सुन्दर उपमा, से व्यक्त 
किया ह :- 
स कामरागेण निश्यमारो, 
 धमांनुरागेण च छृष्यमाणः। 
जगाम दुःखेन विचत्यमानः; 
पवः प्रतिस्रोत इवापगायाः ॥ | 
--छ स० ४४ शछो० 
उस नन्द्‌ को काम-राग एक श्रोर खींच रहा था अर धमौ- 
युराग दूसरी ओर । इन दोनों प्रतिद्कूल श्चा मे पड़ा हुश्मा वह 
बड़ दुःख से आगे बढ सका , जिस प्रकार नदी की धारा के प्रति- 
कूल जानेवाली नाव बड़ी करिनाई से आगे बद्‌ सकती है । 
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तस्याः मुखं पद्मसपल्लभूतः 
पाणौ स्थितं पर्छवरागताघ्रे । 
छायाभयस्याम्भसि पड्कजस्य ; 
बमो नतं पद्ममिवो परि्ात्‌ ॥ 
--£ स० १९१ श्छो० 

खन्द सी अपने प्राण-प्यारे के विरह मे अकेली बैठी है । पल्वल 
के रग की तरह तास्र-वणंवाले हाथ पर कमल कोशोभा धारण 
करने वाला मुख रखा हा है । जान पडता है किं जल मे भ्रति- 
-बिम्बित कमल के उपर सुका हृश्रा कोई कमल हो । 

उपमा को तरह रूपक का मी समुचित प्रयोग अश्वघोष ते 
किया है । इन रूपकों मे भो अुरूपता तथा नबोनता सर्वत्र दष्टि- 
गोचर होती है । 

खा हासहंसा नयनद्धिरेफा, पीनस्तनाभ्युन्नत पद्मकोषा । 

भूषा वभासै स्वङ्रोदितेन स्जीपञ्चिनी नन्द्दिवाकरेण 

--४ 1 ४० 

वह्‌ सुन्दरी नद्‌ के द्वारा अस्यन्त शोभित होती थो । वह खो 
-पद्यिनी नन्दरूपो सूयं से, जो अपने कुल में उदित हृ्या था, बार- 
म्बार विकसित को जाती थो। सुन्दरीरूपौ कमतल्तिनो का हास 
( हसी ) दंस था; नेत्र भोरे थे, मोटे स्तन पश्मकोष थे; इस प्रकार 
वद सुन्दरी एक सुन्दर पद्मिनी थी, जिसने नन्दरूपी सूयं से 
विकास पाया था। 

बुद्ध के धमे-चक्र-परिवतेन का सुन्दर रूपक देखियेः- 
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दथ धमेचक्रखूतनाभि, धुतिमतिखमाधिनेमिमत्‌ ।. 
तत्र विनयनियमार्प्रषिजगतो हिताय परिषद्यवतेयत्‌॥ 
-३ सं० १९१ पट 
उस सृगदाव के परिषद्‌ मे महषि बुद्धदेव ने संसार के हित 
के लिये उस धमे-चक्र को चलाया--वह धमेचक्र, जिसको नाभिं 
सत्य था, धेयं, मति तथा समाधि जिसकी नेमि थे ओर विनय 
तथा नियम जिसके अर थे । | 
बुद्धधमं के सुन्दर उपदेश 
८“ सोन्द्रनन्द' महाकाव्य मे अश्वघोष ने अत्यन्त रोचक 
तथा सरल शब्दों मे बुद्धथमं क सिद्धान्तो को प्रकट किया 
है; जिनके सममने मे पाठको को इं भी परिभरम नहीं करना 
पडता । पाठकों के ज्ञान के लिये कतिपय पद्य उद्धत किये जाते है-- 
दीपो यथा निच त्तिमभ्युपेतो, 
नेवावनि गच्छति नान्तरम्‌ । 
दिशं न काश्चिद्‌ विदिशं न काञ्चिद्‌, 
स्नेदच्तयात्‌ केवरुमेति शान्तिम्‌ ॥ 
तथा छती निवृ चिमस्युपेतो, 
नैवावनि गच्छति  नान्तरिक्तम्‌ । 
दिशं न काञ्चिद्‌ षिदिशं न काञ्चित्‌, 
वसेशच्तयात ॒ केवरमेति शान्तिम्‌ ॥ 
--१६ । २८२९ 
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इम प्यं मे निर्वाण का तत्व समाया गया है । साधारण 
लोगों का यह गलत खयाल है कि मरने के अनन्तर किसी दुसरे 
पवित्र आनन्दमय लोक मेँ मनुष्य निवाण पाता है । यह्‌ बात 
रीक नहीं, तत्तव तो यही है कि इसी लोक मे क्लेशनाश से मनुष्य 
निर्वाण पा लेता ै--शान्त हो जाता है । अश्वघोष इस निवोण- 
तत्तव को दीपक के दृान्त से खमा रहे है । जिस प्रकार नित्र ति 
पाया हु्ा-बुमा हुमा--दीपक न तो कीं चोर प्रथिवी में जाता 
है, न आकाश मे, वह नतो किसी दिशामेंजाता हैन किसी 
विदिशा में (दिशायां के कोण-भागों में) । वरन्‌ स्नेह तिल) के नाशः 
हो जाने पर उसी स्थान पर शान्ति पा लेतादहै। उसी प्रकार 
निवोण को पानेवाला विद्धान्‌ न तो कहीं प्रध्वी पर जाताहैन 
आकाशम । नक्िसी दिशामें जातादहैन किसी विदिशामेः 
वरन्‌ क्लेशो के नाश हो जाने पर बह एेकान्तिक शान्ति कोपा 
लेता है । इसी लोक मं निवांण की प्रापि होती है, किसी दूसरे 
लोक में नहीं । करिन समस्या को समाने लिये इससे भी सष 
भाषा का प्रयोग शायद्‌ ही कीं मिलेगा ! 

यथा हि भीतो निशि तस्करेभ्यो, 
दारं भरियेभ्यो ऽपि न दातुमिच्छेत । 
प्ाज्ञस्तथा संहरति भ्योगं, 
समं शमस्याप्यश्भस्य दोषैः ॥ 
--१६ सण ७& प०। 
भावाथं- जिस प्रकार चोरों से भयभीत मनुष्य रात में श्रपने 
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प्रिय के लिये भी दरवाजा नही खोलता, उसी प्रकार कार्यो के 
दोषमय होने से विद्वान्‌ लोग शुभ तथा अश्युभ दोनों प्रकार के 
कार्यो का प्रयोग एक साथ द्वोड़देतेदें। नतो वे बुरा काम 
करते हैः नौर न अच्छा ही । 

उपयुक्त अवतरणों से पाठकों ने अश्वघोष की काव्य-चातुरो 
का परिचय पा लिया दोगा । 


सोन्द्रनन्द्‌ महाकाव्य में महाकवि अश्वधोषने शरीर की 
अनित्यता को सुन्दर युक्तयो से प्रतिपादित चछया है । जन बोद्ध- 
धमं स्वीकार करने पर भी, भिक्त हो जाने पर 

शरीरी भी, सुन्दरनन्द के चञ्चल चित्त से विषय- 
अनित्यता वासना उन्मूलित नहीं हो खकी, जब बह 
अपनी प्यारी खी मे अनुरक्त अपने चित्त को 

कामना से बिरदित नहीं कर सका, तव मेत्रेय भिक्त ने एक 
बड़ा सारगभित व्याख्यान “शरीर की अनित्यता पर दिया। 
यह वणेन समथ ९ वे सगं में दिया हुश्मा है । युक्तियों को अपूर्वता, 
उपमां की अलुरूपता, उदाहरणा की अयुकूलता, भावो कीं 
सुष्टुता, तथा भाषा की मधुरता के मिश्रण सेठेसा सुन्दर वणन 
सस्क्रत-साहित्य में बड़ी करिनता से उपलब्ध होगा । इस रोचक 
व्याख्यान के कतिपय पद्यं को हम पाठकों के सामने उपस्थित करते । 
शशीरमामाद्पि सखन्मयात्‌ घरात्‌ इदन्तु निःसारतमं मतं मम । 


चिरं हि तिष्ठेत्‌ विधिवद्धतो घरः स्समुच्दधयोऽयं खुश्चतोऽपि भि्ते। 
(4 
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इस शसीरमें बल का लेश भी नींद, इसे व्याधि, जटा, 
तथा भ्र्युरूपी शुरो ने बुरी तरह दबोच रखा है । यह्‌ शरीर 
मिरी के कच्चे घडे के समान क्षण-भरुर है । 

मेरी राय है कि यह शरीरमिद्रीकेष्ड़े सेभी निःसार है। 
यदि घडेको ठीक ठीक काम में लगार्वे, तो वह्‌ बहुत दिनों तक 
सहर भी सकता है । परन्तु यह शरीर अच्छी तरह से रखने पर 
भी टूर जाता है, ठहर नहीं सकता । पद्य कितनी सुन्दरता से शरीर 
की ्षणभंगुरता सिद्ध कर रहा है । 

सच्ची शुरता इन्द्रियों का जीतना हैः - 
तथा हि वीराः पुरुषा न ते मता जयन्ति ये साश्चर्थद्धिपान्‌ नरान्‌ 
यथा मता वीरता मनीषिणो जयन्ति रोदानि षडिन्द्रियाणि ये ॥ 

जो मचुष्य रण मे शूरता दिखलाते दै, घोडे हाथी रथस 
युक्त सेनिकों को जीतते है वे सच्चे शर नहीं है । सच्चे शूर तो वे 
चिद्धान्‌ लोग है, जो चन्चल हों इन्द्र्यो पर विजय प्राप्त करते 
है । सञ्च बीरता भीतरी जगत के जीतने में है, बाह्य जगत के नहीं! 
यथा मयूरञ्यरुचिचचन्द्रको बिभति रूपं गुणवत्‌ स्वभावतः । 
शरीरसंस्कारगुणादते तथा बिभि रूपं यदि रूपवानसि ॥ 
यदि परतीपं बुयान्न वाससा न शौचकाल्े यहि सं स्पृशेदपः । 
म्रजांधिशेषं यदि नाददीत वा वपुवंपुष्मन्‌ ! वद्‌ कीरशं भवेत्‌ ॥ 

इस शरीर को सुन्दर कहना बुद्धि का भरम है । स्वी सुन्दरता 
तो विचित्र रङ्गवाले चन्चल पंख धारण करने वाले मयुरों की दैः 
जो स्वभाव से ्ी इतनी मनोहारिणी है, संस्कार से नहीं । परन्तु 
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बिना संस्कार के मनुष्य का शरीर रूपता का घर बन जायगा । 
यदि हम अपने शरीर के दोषयुक्त भागों को वख 
करीर की रूपता से न ठक यदि समय समय पर शुद्धि के विशिष्ट 
साधनों का उपयोग न करर, तो किये ! 
इस रूपवान्‌ शरीर की क्या दशा होगी † यह कुरूपता के कीचड़ 
मे लोट-पोट करने लगेगा । सच्ची सुन्दरता नैसर्गिक होती है 
छत्निम नदीं । 
ऋछुतुव्यतीतः परिवर्तते पुनः, त्यं प्रयातः पुनरेति चन्द्रमा; । 
गतं गतं नैव तु सन्निवतंते, जलं नदीनाञ्च चुणाञ्च यौवनम्‌ ॥ 
गदे हु ऋतु किर भी लोट आती है । कीण चन्द्रमा स्ति 
भी बढता है । ये दोनों भाक्रतिक पदार्थं क्षीण होने पर भी बृद्धिपा 
| जाते हे, पर नदियों का जल शरोर मनुष्यों का 
यौवन की योवन सद्‌ा के लिये चला जाता दहै । क्षीण होने 
चन्चरुता पर फिर नहीं बढता । इसी के समान भाव का 
कविवर रुद्रट का यह छोक भी सस्छृतज्ञो मेँ खुब 
प्रसिद्ध हैः- 
स्तीणः त्षीणोऽपि शशी भूयो भूयो विवधंते नित्यम्‌ । 
विरम विरम सुन्दरि योवनमनिवति यातंतु ॥ 
>€ >< > >९ 
सविषा इव सखंधिता ता. परिमरष्ठा इव सोरगा गृहाः । 
विचरता इव चासयो धता च्यसनान्ता हि भवन्ति योषितः॥ 
जिस प्रकार विषेली लताश्च के ्राश्रय करने से दुःख होता 
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है, जेसे सोँपवाली गुरा मे प्रवेश लेने से विपत्ति आ पड़ती 
है, जसे म्यान के बाहर चमकती हृ तलवारो को 
टन से विपदा श्रा घेरती है उसी प्रकार नारी 
का परिणाम सदैव कष्टमय हश्रा करता है । 
वचनेन हरन्ति वणन निशितेन पहरन्ति चेतसा । 
मधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदये इारहर महद्धिषम्‌ ॥ 
सियो तरह तरह के विचित्र वचनो से पुरुषों के चित्त को 
आकृष्ट कर लेती है, परन्तु अपने कटोर चित्त से--श्रपने ऋर 
व्यवहार से-- न्दे गहरी चोर पर्हुवाती हैँ । नारिथों के वचन में 
मधु का निवास है, परन्तु उनके हृदय में भयङ्कर हालाहल का । 
वचनो के मधुमय होने पर भी उनका हृदय बड़ा कुटिल तथा ऋूर 
हुमा करता हे । 
सन्यास लेने पर सुन्दरनन्द के मन से उसकी दयिता के चन्द्र 
विनिन्दक सुख की मोहकता दूर करते के विचार से मेत्रेय ने उक्त 
रीति से उसके सामने खियों का वास्तविक रूप 
दृष्टान्त की प्रकट करिया । परन्तु नन्द्‌ का मन विषय-वासना में 
कमनीयता इतना लिप्र था कि सैत्रेय के कोमल कान्त उपदेशो 
को सुनकर भी उसका चित्त वैराग्य की ओर 
न सुका + खन्यास लेकर फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने कीं 
वात को ्श्वंघोष ने इतनी मनोहरता से दिखलाई है--इतने 
मनोरम दृष्टान्तो की कमनीय कस्पना की है-कि उसे पद्कर 
सहृदय पुरुषों 'का चित्त वास्तव मे संसार्‌ को तुच्छं सममने लगता 


नारी का स्वरूप 


११७ अश्वघोष 


है । कतिपय दृष्टान्तो की टा स्यं निरखिये । 
रूपणं वत यूथलालसो महतो व्याधमयात्‌ विनिःखृतः। 
प्रविच्रत्तति वागुर श्रगश्चपरो गीतस्वेण वञ्चितः ॥ 
क्या ही छ्ननथं है कि जिस चपल मृग ने व्याध के बडे भारी 
संकट से पने को अभी दूर हटाया है, बह गीत कौ ध्वनिसे 
चलित होकर फिर भी विषम जाल में फंस जाना चाहता है । 
कमः करिणा खलु'दधतो बहुपङ्ात्‌ विषमात्‌ नदीतरत्‌। 
जरूतषंवशेन तां पुनः खरितं ग्राहवतीं तितीषेति ॥ 
संसारसे हटकर फिर संखार में प्रवेश करने वाले मयुष्य की 
दशा उस कलभ (हाथी के बच्चे) के समान होती है जिसे हाथी ने 
बहुत पंकवाले भयंकर नदी के तल से निकाल बाहर फिया है; परंतु 
जो प्यास के मारे व्याङ्कल होकर उसी महवाली नदी को पार 
करना चाहता है । 
शरणे सथुजज्गमे स्वपन्‌ प्रतिबुद्धेन नरेण बोधितः । 
तख्णः खलु जातविध्रमः स्वयमु भुजगं जिधुच्तति ॥ 
जिस प्रकार साँपवाले घर में सोया हृश्चा कोई व्यक्ति पहले 
जगे हए किसी मनुष्य से जगाये जाने पर भी होश नहीं संभालता; 
बल्कि इसके विपरीत रान्ति मे पड़कर उस भयंकर साँप को स्वय 
पकडने की इच्छा करता है, उसी प्रशार सन्तो के मधुर उपदेश को 
सुनकर भी जो मनुष्य नहीं चेतता है, बल्कि सपेरहपी विषय को 
स्वयं पकड्ना चाहता है । उसकी दशा उसी प्रकार भयानक तथा 
शोचनीय होती है। देखिये ! इन मनोहर उदाहरणों को देकर 
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्रश्वधोष ने बड़ी सुगमता से संसार की भ्यंकरता तथा वैराग्य 
की उपकारिता प्रतिपादित की है। 
महाकवि अश्वघोष करूण-रस के वणेन में भी श्चतीव दन्त 
है । उनके दोनों महाकान्यो मे करुण-रस-विषयक अनेक प्रसङ्ग 
है । नन्द के भिक्षु बन जाने पर उसकी हृदयेश्वरी 
रस वणेन सुन्दरी का विलाप, पत्नी के लिये नन्द का शोकः 
बालक सिद्धाथं के प्रत्रञ्या-ग्रहण करने पर दयिता 
यशोधर, माता माया, तथा पिता श्ुद्धोदनं के बिलाप--इतने 
करुणोखादक हैँ किं इन्दे घुन विरले मलु्यों के हृदय में करुणरस 
की नदी न उमड़ पड़्गी तथा श्नोँखों मे आसुरो की अविरल धारा 
न निकल पड़्गी । बुद्ध-चरित का आरौ सगं ्ारम्भ से श्रन्त 
तक करण.रस खे परिपूणं है । इस्रके अतिरिक्त अन्यरसोंका भी 
यथास्थान सन्निवेश पाया जाता है । सिद्धाथं ने जिस रात में राज्य 
पाट दछोड़ प्रव्रज्या ग्रहण की उसी रात मे इनके पिता के महल मं 
बड़ा भारी उत्सव मनाया गया था । उस वणेन मे श्ंगाररस से 
युक्त अनेक दृश्य दिखलाये गये हे । 


कनकमकयतवनरयकः 





न्‌ कम त~ १ चथ ह कवे केक. + ७ 


१- नर खोज से पता चरुता है छ जो पुस्तक अव तक अश्वघोष 
करत “सूत्रारङ्कार' के नाम से प्रसिद्ध थी वह वास्तव मे कुमाररात कवि 
की "कल्पनामण्डितिका, है । डाक्टर स्यूडसं ( 127. 1.०09८5 >) ने इसे 
सम्पादित कर प्रकटित किया है । अश्वघोष का सूत्रालङ्कार सम्भवतः 
गद्य पद्य निश्चित था भौर बौद्ध दन के सिद्धान्त का प्रतिपादक था। 


५“ भसः 


संस्छृत-नाटक-साहित्य में महाकवि भास की बड़ी प्रसिद्धि है । 
साधारण नाटककारों की बात तो अलग रहे, स्वयं कालिदास की 
लेखनी ने भी भास का लोहा मान लिया है। 

संस्कृत साहिष्य म कालिदास ने मालविकागम्नतिमित्र की प्रस्तावना में 
प्रसिद्धि सूत्रधार के मुख से स्पष्ट ही -प्रशन करवाया है कि 
प्रख्यात कीतिं वाले भास, सौमिस्ल, कविपुत्र 

आदि कवियों के प्रबन्धो को छोडकर कालिदास की क्रति का 
इतना अधिक श्ादर क्यों हो रहा है १ इस प्रश्न से अच्छी तरह 
माद्धूम पड़ता है कि कालिदास के समय में भास के नाटक रयन्त 
लोकप्रिय थे । उनके सामने साधारण जनता कालिदास की 
कमनीय रचनाश्मों का भीच्द्र की टष्टिसे नदीं देखती थी। 
कालिदास के पर वत्तं कविर्यो ने भी भास के रूपकं का रतिशय 
्मादर किया दहै। बाणभह् ने हषेचरित के रम्भ मे भास की 
विशद प्रशंसा की है । उनका कहना है कि भास !ने सूत्रधार 
( नाटक का मेनेजर तथा कारीगर ) से आरम्भ किये गये, बहुत से 
भूमिका ( पाटे चनौर आज्गन ) बाले, तथा पताका ( नाटक की 


१. “प्रथितयशसां भाससौमिद्छककविपु्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं 
वतं मानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः'--मारुविकाग्निमिश्र । 
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मुख्य अवान्तर घटना तथा ध्वजा ) से सुशोभित मन्दिरं के समान 
अपने नाटकों से खूब ही यश पाया । राजशेखर ने मी भास के 
नाटकों की अग्नि-परीक्ला तथा स्वप्नवासवदत्ता के न जलने की 
बात लिखी है" । इससे स्पष्ट है कि प्राचीनकाल मे सवंसाधारण में 
भास के नाटकं का खूब प्रचार था। 
` दुभौग्यवश देसे प्रसिद्ध नाटककार ॐ विषय में भी हम छु 
नहीं जानते थे, क्योंकि इनके नाटक अमी तक श्ज्ञानान्धकार में 
द्विपे हुये थे । अकस्मात्‌ एक ही स्थान पर श्रनन्त- 
. रचना की शयन के म० म० गणपति शाख्नी को १९०९ ई० में 
उपरुन्थि . दस रूपकों की उपलब्धि हद । उस समय के अनं तर 
छ्मन्य तीन नाटकं का पता चला। इन तेरो नाटकें 
की भानि का इत्तांत १९१२ ई० में सबेसाधारण के सामने प्रका- 
शित हृष्या जिससे संसक्त॑ज्ञा को श्चानन्द-पूणे विस्मय हुष्या। म० 
म० गणपतिशास्नी ने इन्हीं तेरह रूपकं को. छनन्त-शयन-सस्कृत 
मरन्थावली मे ्रकारित किया हे। 
इस नाटक-समूह के कन्तो के विषय मेँ बड़ा मतमेद है। 
व्रास्तव में इनके भास कृत होने में कितने विद्वानों को सन्देह है । 
सन्देवादिया का कहना है कि इस नाटक-चक्र का केवल 





१, सूत्रधारक्तारम्भेनाकैबेहुभूमिकैः । 
सपताके्य॑शो रेमे भासे देव्ुरेरिव ॥ 

२. भासनारशचक्रेऽपि च्छेकेः क्षिं परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य्‌ दाहकोऽमून्न पावकः ॥ 


१२९ भख 


स्वप्नवासवदत्ता' भास कृत हो सकता है, क्याकि चाचायं अभिनव 
गुप्न ने अपनी “अभिनवभारती” मे इख रूपक 

न रूपों का का उस्लेख करिया है । परन्तु अन्य रूपकं को 
रचयिता कौन भास कृत मानने मे कोई भी प्रबल प्रमाण नहीं 
है? है । स्वर्गीय पण्डित रामावतार शमां को सम्मति 

मे क नाटकं के कतिपय अंश भास रचित है 

अवश्य, किन्तु समग्र नाटकं की रचना भास ने नदीं को । ` किसी 
केरल क्वि ने भास के उपलब्धांरों की पूति करदी ह । 
तएव इन नारकं को भास करत मानना समुचित नहीं 
है । डाक्टर बार्नेटभी इन नाटकं के रचयिता को प्रसिद्ध 
भास मानने को उद्यत नहीं हैँ । कतिपय भारतीय विद्वान्‌ 
केरल देश मे ही इनकी उपलब्धि होने से ङ्ध सदेह कर रहे है । 
वे इसे भास का न मानकर किसी केरलीय नाटककार का षडयन्त्र 
समम रहे हे । परन्तु छु भ्रमाणं नीचे दिये जाते है, जो इन 

नाटकं को भास प्रणीत सिद्धं करने में च्रमूल्य सहायता दंगे । 

८ १) यद्यपि स्वप्नवासवदत्ताः नाटक ही भासकीं एकमात्र 
रचना साधारण रीति से जान पडता है, तथापि ध्राचीनकाल में भास 


9. क्वचित्‌ वऋीडा यथा वाप्तवदत्तायाम्‌ । 

२. क्षारदा ( संस्कत पत्रिका ) भरथमवषे की पहिरी संख्या । 

३. देखिये एप 2 8९100] ग 0716018] 8परत168 
तथा च .7. 4. 9. 1919.,0. 235 तथा 1921 }. 587 

9, 1101128-]9‰8 2280289. व. 7. 4.8. 1922.7.19. 
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के एक से अधिक रूपका के होने का यथेष्ट प्रमाण भिलता है । 
बाणभटर ऊ पूर्वोद्शृत शसूत्रधारछृतारम्भेनोटके” प्य में प्रयुक्त 
बहुवचनान्त “नाटकैः' पद्‌ से स्पष्ट प्रतीत होता है 
भासङृत होने के कि सातवीं सदी में भास के नाम से अनेक 
प्रमाण नाटक प्रचलित थे। राजशेखर ने तो भास कै 
| 'नाटक-चक्र' का स्पष्टतः उर्लेख किया हे । 
अभिनवरुप्र ने श्वप्न-नाटकः तथा (द्रिद्रचारुदत्त' का उस्लेख 
किया है । वामन ने श्रतिज्ञानारिकाः, चारुदत्तः तथा स्वप्न 
वासवदत्ता से कतिपय पर्यंको "काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति 
मे उदूधृत किया है । भामह ने भी प्रतिज्ञा नाटक के वस्तु- 
करुतरिम हस्तीके दवारा वत्सराज की छलना--की आलोचना 
भामदहालंकार में की है | श्रतिज्ञा के एक प्रात श्यंश का सस्करत 
अतुवाद भी उनके प्यं में पाया जाता है' । इन सब भ्रमणं 
पर दृष्टि रखते हये कहना पडता है कि प्राचीनकाङ मे भाख कों 
सूब प्रसिद्धि थी तथा उनके अनेक नाटकं का प्रचार सवेत्र था । 
मतः यदि ये तेरो नाटक आन्तरिक समानता रखने के कारणं 
भाख प्रणीत माने जार्यै तो किसी तरह कौ एेतिहासिक विप्रतिपत्ति 
प्रतीत नहीं होती । 
(२) डाक्टर बार्नेट ने भास के नाम से प्रचारित 
नाटकचक्र के कती पर यह दोषारोपण कियाद कि स्वयं 


१. इन उर्रेखं कं स्यि म स० गणपति शाखी कृत स्वप्नचासवदत्ता 
नाटक दी भूमिका देच्धिये । 


\ 1, 


१२३ भास 


केरलीय कवि होते हये भी उसने भास के नाटकं के नाम ॒चुरा 
लिये हैँ ओर भास के नाम से इन्दे भ्रचारित किया है । यह कथन 
उचित नदीं जेचता, क्योकि संस्कृत" साहित्य मे इस तरह की कर्षित 
प्रथा प्रचलित नहीं थी । किसी प्राचीन भन्थ की छाया रहने पर 
भी भन्थ का नवीन नामकरण किया जाता था। नाटकीय वस्तु 
के एक होने पर भी कवि लोगों को अपनी र्चनाश्यौ के नये नाम 
रखने मे अतिशय आनन्द आता था । यही कारण है कि रामाय- 
णीय कथा के उपजीव्य होने पर भी भवभूति के नाटक “महावीर 
चरितः तथा “उन्तरराम चरित, है, तो मुरारि का शनघं राघव, जय- 
देव का श्रसन्न राघवः तथा दामोदर मिश्च का हञुमन्नाटकः है । 
उपयु क्त बातें पर भ्यान देने से नाम चुराने का कलंक आरोपित 
करना केवल हास्यास्पद तथा अनुचित जान पड़ता है | 

(३) यदि इस नाटकचक्र की भाषा- संस्कृत तथा प्राकृत- 
पर उचित ध्यान दिया जाय, तो इसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध 
होगी । विद्वानों का कहना है किं इसके प्राकृत कालिदासीथ 
प्राकृते से भी प्राचीन है । कुच .ठेसे प्राकृतरूप मिले है जो चदव. 
धोष के नाटक तथा अशोक क शिलालेखों को द्ोडषठर अन्यत्र 
कहीं भी उपलब्ध नदीं होते । स्वीकुतयर्थक श्यामः का प्रयोग 
केवल पालीभाषा में ही पाया जाता है तथा कतिपय पुल्लिग शब्दों 
के बहुवचनान्त रूप निः प्रत्यय जोड़कर इन नाटकों मे बनाये 
गये ह । यह रूप अति प्राचीन है क्योंकि यह अहवघोष के नाटक 
तथा च्रशोक की धमंलिपियों मे भी डाक्टर टढसं के द्वारा दद 
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निकाला गया है- पी इन रूपो का अस्तित्व मिलता ही नदीं । 
यह तो हृद नाटकों की प्राक्त की कथा । इनके संस्कृत के विषय 
भँ भी पूर्वोक्त सिद्धान्त अतिशय सत्यता से प्रयुक्तं किया जा 
सकता है । इनमें एेसे अपाणिनीय प्रयोग भिङते है जिनकी उप- 
लब्धि केवल रामायण तथा महाभारतमे दही प्रचुरता से होती 
है, अन्यत्र नहीं । इससे इनकी प्राचीनता स्पष्टतः सिदध होती है । 

(>) इन प्रमाणो से इस नाटकचक्र की प्राचीनता सिद्ध 
होती है। अवर इन्दं भास प्रणीत सिद्ध करने का उद्योग किया 
जायगा । संस्कत साहित्य में कतिपय विशेषण भास के लिये 
भ्राचीन कविर्यो ने व्यवहृत क्रिय हे । यदि इन विशोषणों के 
अनन्तशयन मे प्रकाशित अन्थावली के कत्ताके विषय मे भी 
उग्रबहृत होने का कारण माम हो तो इन्दं भासक्ृत मानने में 
श्मधिक संशय या दुविधा न होगी । 

(क ) साधारण नियमहै किं नान्दी के अनन्तर सूत्रधार 
का प्रवेश होता है परन्तु इन नाटकं मे नान्दी का सवथा श्रभाव 
है । ये नाटक नान्दी से न श्रारम्म होकर सूत्रधार के ह्यारा श्रारम्भ 
क्रिये गये है । यह विशेषता भास के नारको में पाह जाती थी । 

( ख ) वाक्पतिराज ने शपने गडडवहोः नामक प्रात 
महाकाव्य मेँ भास को 'जलणमित्ते-ज्वलनमिघ्र-श्मि का मित्र- 

कदा है । कतिपय विद्धानां की सम्मति.मे वासर्वदत्ता $ जलने 
१. भासम्मि जल्णभित्ते कुन्तीपुत्ते त्टावि रधुभारे 
सेबन्धवे भ बन्धम्मि हारिभन्दे अ आणन्दो । 
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की मठी खबर फेलाकर भास को नाटकीय वस्तु के विकाश 
दिखलाने का उचित श्रवसर मिला है । अतः अभिदाह का उपयोग 
करने वाले भास को उवलनमिन्र कहा गया है। यदि यदौ कारण 
ठीक दो, तो उपलम्ध वासवदत्ता के कतो भास दही होगे क्योकि 
इसमे वासवदत्ता ॐ अभिदहन की वातौ फैलाकर पद्मावती 


का विवाह सम्पन्न कराया गया है जिससे मुख्य कायं--राञ्य 
प्ा्ठिनिष्पन्न ह्या है । 


( ग ) जयदेव ने भास को कविता-कामिनी क हास माना 
है. । इख विशेषण से हास्यरसवणंन मे भास कौ प्रवीणता प्रतीत 
होती है । उपलब्ध नाटको मे भी हास्यरस के प्रसङ्ग अच्छे द्गस 
दिखलये गये हैँ । इनमें हास्य फे उद्धत तथा सुङ्कमार दोनों रूपो 
का समुचित वणंन मिलता है । उद्धत हास्य के लिये श्रतिज्ञा" 
के विदूषक की शिलष भाषा पर ध्यान दीजिये तथा हास्य के 
सुङ्कमार रूप के देखने की अभिलाषा हो तो वासवदत्ता के ओदरिक- 
पेटू-विदूषक पर टृष्टिपात कीजिये । दोनों रूपों का जोता जागता 
चित्र श्रापङ़े सामने आकर छपस्थित हो जायगा । कालिदास के 

्रन्थों मे केवल सुङ्कमार हास्य के ही दशंन होते हैँ । उद्धत 
हास्य की प्रतिमा तो केवल इन नाटकोंमेदी दीख पडती है। 


१. माप्तो हासः कविक्ुरगुरूः काशिदासो विलासः । 
केषां नैषा कथय कविता-कामिनी-कौतुकाय । 
-- प्रसन्नराघव ऋ प्रस्तावना ॥ 
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चरतः जयदेव का कथन इन नाटको के कतो के विषयमे भी पूरे 
तौर से घटता है। अतएव विद्धानें ने इन प्रमाणो के श्राधार पर 
इन नाटकों को भास कृत॒ मानने मे किसी प्रकार को आपत्ति 
नहीं की है । प्रश्न की महन्तासे दी प्रेरित होकर ये प्रमाण यहाँ 
कुछ विस्तार से दिखाये गये है । 

इन्दीं प्रमाणो के आधार पर अनन्त-शयन-मन्थावली में 
प्रकाशित्त स्वप्न वासवदत्ता आदि नाटक~चक्र के रचयिता प्राचीन 
नाटककार मास ही थे, ठेसा बहुत लोग मानते भये है ; परन्तु 
इधर इस विषय की शौर भी खोज तथा परीता करने पर यदी 
प्रतीत होने लगा है कि इनके कतौ सुभसिद्ध भास नहीं हो सकते । 
भास के स्वप्नवासवदन्ता नाटक के जो उदाहरण तथा विवरण रीति 
भन्थेों में आते हे, वे प्रकाशित पुस्तक में मिलते नहीं । भ्राङृत भाषा 
के अरधार पर भी कद ठीक नहीं कहा जा सकता 1 इस-नारक 
चक्र को भास-कवि-कृत न कहकर केरलदेशीय कविरचित कना 
अत्यन्त उपयुक्त है । अव तों महा महोपाध्याय पण्डित रामावत्तार 
शम्मो जी की राय ही ठीक मालूम पड़ रदी है कि इन नाटकं के 
क्ल अंश भास कवि फे हो सकते हँ, परन्तु केरल देश के किसी कति 
ने इन्दं पूरा किया है । यदी कारणदहै किये नाटक केरल के बाहर 
भरसिद्ध नहीं हो सके । इनकी हस्तलिखित प्रतिय केरलमें दी 
मिली है न्नर केरलदेश के ही नट लोग (जिन्हे चाक्यार कते है) 
इनका अभिनय कर आजमी लोगों का मनोरंजन फिया करते 
है । अतः ये किसी केरल कवि की हीं रचनायें है; आजकल यही 
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चात प्रकाशित होने लगी है । परन्तु अभी तक यहं विषय सिद्धान्त 
रूप से निश्चित नहीं ह्या है । 
्विमाव-फाल 
भास के आआविभौव काल के विषय मे एेतिहासिकेां मे बड़ा 
मतभेद है । इस विषय का अन्वेषण अभी तक चल राद्ध 
किसी एेसे सिद्धान्त की उद्धावना अभी तक नहीं हृद है जो समय 
पण्डितजनें को मान्य हो । अतएव विभिन्न मतां का दिग्दशन 
यहौँ कराया जाता है । | 
भास नाटक- चक्र के श्राविष्कारक तथा सम्पादक गणपति 
शाखी ने माघ को चाणक्य तथा पाणिनिसे भो प्राचीन सिद्ध 
करने का प्रयत कया है । शुरो को युद्ध के लिए 
प्रथम'मत उत्साहित करने के प्रसंग में चाणक्य ने (पी 
रलोको भवतः लिखकर जिन शछोकें को प्रमाणं 
कोटि में रखा है उनमें से एक भास की उपलब्ध प्रतिज्ञा नाटिका 
मे पाया जाता ह । प्रतिमा नाटक मेँ रावण के बाहंस्पत्यं शर्थ- 
शाश्च में प्रवीणता प्राघ्र करने की बात लिखी हदे हे । बृहस्पति. कृत 
अथंशाखर कौटिल्य से भी प्राचीन है । अतः उसके उत्लेख की 
घटना चाणक्य-अथेशाख के विषय मेँ भास की अज्ञानता की 


१. नवं शरावं सर्िरिः सुपूण सुसंस्कृतं दर्मजृतोत्तरीथम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेद्‌ यो मतृ पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 
२. भो कादयपगोत्रोऽस्मि; साङ्गोपाङ्ग ॒वेदमधीये,` मानवीयं ध्म- 
दास््रं, माेदवर योगक्ञास्त्रं, बाह स्पत्यम्थदास्तर प्राचेतसं श्राद्धकल्पञ्च 4 
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सूचिका है । भ्रयोगों कौ अपाणिनीयता सिद्ध करतौ है कि पाणिनि 
के सर्वभान्य होने के पहिले ही इन नाटकं की रचनां हुड । इन 
भ्रमणं के ्वाधार पर भसि का समय कम से कम पांचवीं 
सदी ईस्वी पूर्वं माना गया है । परन्तु अधिकांश विद्धान्‌ इस 
मत से सहमत नदीं है ओर वे चाणक्य तथा मासके पद्य कों 
किसी अन्य भन्थ से लिया इच्मा बतला कर इस मत को 
रमाण कोरि मे नदीं मानते। 
डाक्टर वार्नेट इस नाटक चक्र के (करिपतभासः को सप्म 
शताब्दी का केरलीय कवि बतलाते है, क््योक्रि उसी समय में लिखे 
गये महेन्द्रवीर विक्रम विरचित “मत्तविलास प्रह- 
द्वितीय मत सनस इसनाटकां की भाषाततथा पारिभाषिक 
शब्द्‌ पूशणंतया समानता रखते है तथा "राजसिंहः को, 
जिसका नाम भरत-वा्यों में अधिकता से पाया जाता है, केरल 
देशका सातवी सदीकाराजा माना है। परन्तु भामह दाण्‌ 
उद्धूत तथा बाण के दाय प्रशंसित होने से इनका समय ्रवश्य ही 
म्राचीन होना चाहिये । इन नारकं के पारिभाषिक शब्द्‌ भी प्राची- 
नता के ही द्योतक हैः तथा राजसिंह को व्यक्ति-वाचक नाम मानने 
मे कोई दृदृतर प्रमाण नदीं हे । चतः इस सिद्धान्त में विद्धञ्जन 
आस्था नदीं रखते । 
डा० लेस्नी, भिन्द, बैनर्जी-शासखो, सुखथनकर आदि परिन्- 
मीय तथा. पूर्वीय प्ण्डितों ने बाद्यपरीक्ता को द्ोडकर नारका को 
आन्तरिक परीच्ता की है--विशोषतः प्राृतभाष। की विशिष्ट 
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आलोचना की है । उससे वे निरूपण करते ह कि भास कालिदासं 
( पोचवीसदी ) से पुराने है परन्तु शअरश्बघोष 
तृतीय मत (द्वितीय सदी) से ्रवाचीन। भासके रूपकों में 
उपलब्ध प्राकृत शर्ब्दो के रूप प्राक्त वैयाकरणें 
की सम्मति मे अत्यन्त प्राचीन ठरते हैँ । यदि "अस्मि के अर्थं 
मे भासने शिः का प्रयोग क्रिया है, तो कालिदासने "म्हि का] 
ष्टमारेः के अथं में भास ने (म्हव्यंः तथा म्हाणं" का प्रयोग 
क्रिया है, तो कालिदास ने नाटकं में केवल पहिलेही रूप का । 
(अहम्‌? क लिये मास ने अहेः तथा अर्हः का प्रयोग 
क्रिया है, परन्तु कालिदास ने दहे या हके का । इसी प्रकार 
अदवघोष की प्राकृत का विकाश भासमें दील पड़्ताहे। अतः 
इनका समय दोनें -श्चश्वधोष तथा कालिदास-के बीच अर्थात्‌ 
तीसरी सदी मे होना चाहिये; यही मत अधिकांश विद्धान्‌ मानते रै । 
उपर लिखाजा चुका है किंभास नेकेवल रूपकं की दही 
रचना की ह । उपलब्ध नारकं की संख्या तेरह है । रूपकों के 
अआविष्कार तथा त्रिवेन्द्रम सस्त सीरीज मँ संपाः 
मास के रूपक दन का श्रेय म० म० .गणपति शाल्ली को है। 
इन नाटके मेस केवल दो काविषय रामायण 
से लिया गया है । पाँच नाटशेां की वस्तु महाभारत से ली गह है । 
कुदं नाटकोां को कथा भाचीन सर्दैतिहासिक षटनाश्रों से सम्बद्ध 
है; परन्तु इन सब में माछ की भोलिक तथा श्रनूठो कस्पनाशक्तिका 
प्रत्यत अनुभव प्रत्येक पाठक को हो सकता है । इन विभिन्न विषयों 
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पर नाटक लिखना भास की चरपूवे नास्यङकशलता का निदरशन ह । 

सम्भवतः भास ही सबसे प्राचीन नारककार हे जिन्दाने रामा- 
यण को रगमंच के उपर जनता के सामने रखने का प्रशस्य प्रयत्त 
किया । यह्‌ प्रथा देसी उपयोगिनी तथा मनोहारिणी सिद्ध हृद किं 
रामायणीय नारकं का तोता सा वैध गया श्रोर यदि श्राघुनिक 
रामलीला पर ध्यान दँ+ जो नास्य के विक्त रूपै, तो उस प्रथा का 
प्रचुरः प्रचार आज भी सवंन्र दृष्टिगोचर होता है । भास के नारक 
का सामान्य परिचय यहाँ दिया जाता है । जिने बिशेष जानना 
हो वे इनः खयं पठने का कष्ट उटठार्वेः - 

( १) प्रतिपा नाटक राम का वनवास, सीताहर्ण 
शमादि अयोध्याकाण्ड से लेकर रावणबध तक की घटनाओं 
का वणेन इस नाटक में किया गया है। इस नाटक से प्राचीन 
भारत मेँ कला-बिषयक नवीन वृत्तान्त का पता लगता है । प्राचीन- 
काल में राजाश्रों के देवङ्कल होते थे जिनमें राजां की मृत्यु के 
च्यनन्तर उनकी पत्थर की बडी मूतियाँ स्थापित की जाती थी । 
इक्ष्वाकुवंश का भी एेसा ही देवङ्कल था जिसमें मृत नरेशं की 
मतिर्या स्थापित की जाती थीं । केकयदेश से श्राते समय 
श्ययोध्या के समीप दैवकुल मे स्थापित दशरथ की प्रतिमा को 
देखकर ही भरत ने उनको मृत्यु का अनुमान श्राप दही श्राप कर 

लिया । इसी कारण इसका नाम ॒श्रतिमा-नाटक' है । पटने से 
1, चन्द्रधरशास्मां गुरशी -- देवङ्कल हि 


ना० प्र० पश्रिष्छा, १मा० १ भंक। 
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रप्र शैश्ुनाग राजां को मू्ियेोंसे भी भास की बात सवथा 
पुष्ट होती है । स्वप्नवासवदन्ता को दोडकर यह नाटक सबसे बड़ा 
तथां मनोरञ्जक है । चरित्र-चित्रण की दहृष्टिसेभी भासक 
नाटकचक्र मेँ इसका स्थान बहुत ऊँचा है । 

( २) अभिषेक नाटक--इसमे राज्याभिषेक का वणेन है । 
इन दोन नाटकौ सें बालकाण्ड को द्धोङकर रामायण की समग्र 
उपयोगिनी घटनायें आ गयी हैँ । अनुमान है कि बालकाण्ड की 
कृथा भी इसी प्रकार रंगमंच पर अभिनय के लिये लिखी गहं थी 
परन्तु बह अभी तक उपलब्ध नहीं हृदे है । 

( २ ) पञ्चरात्र--इसमं महाभारत की एक घटना का 
अन्यथा वणेन मिलता है । द्रोण ने दुर्योधन से आ्आाधा राज्य पांडवें 
कोदे देने केलिये का । दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की किं पाँच रातां 
मिल जाने पर मं पाण्डवां कोराव्य दे दगा । द्रोण के प्रयत्न 
करने पर पाण्डव मिल गये तथा राधा राज्य उन्दः दिया गया । 

( 2े ) मध्यम व्यायोग--इसमं मध्यम पाण्डव -मीम-ने 
खक ब्राह्मण के लड़के की रक्ता एक भयङ्कर राक्तससे को है । यह 
व्यायोग है । 

( ५ ) दृत-पटोर्कच-- अभिमन्यु के वध होने पर पाण्डवे 
को अपनी विजय के विषय में सन्देह होने लगता है! इसलिये 
सन्धि स्थापित करने के लिये घटोत्कच दूत बनाकर भेजा जाता 
है, परन्तु दुर्योधन के न स्वीकार्‌ करने पर युद्ध फिर जारी किया 
जाता है । 
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( ६ ) कणभार--इन्द्र भगवान्‌ महादानी कण से कवच- 
ण्डल मंग ले जाते ह । कणं भी अपने ऊपर युद्ध के नेतृ का 
भार ग्रहण करता हे । 

( ७ ) दतवाक्य- सन्धि करने ॐ लिये श्रीकृष्ण का दुरयो- 
घन्‌ के शिविर मे जाना तथा उनका विफल मनोरथ होना इस 
नाटक मे वशित दै।' 

( ८ ) उरुभङ्ग--मीम तथा दुर्योधन केश्न्तिम गदायुद्ध का 
तथा दुयोधन की मृत्यु का करुणापूणं वणेन है । संस्कृत साहित्य 
का यह प्रसिद्ध नियम है कि कोई भी संस्कृत नाटक वियो- 
गान्त नही होता-उसङे अन्त मेँ सदैव संयोग तथा सुख का वणन 
होना. चाहिये ; परन्तु केवल-यदी नाटक इस नियम का प्रतिवाद्‌- 
लप ह । क्योकि इसके अन्त मे दुर्योधन कौ मृत्यु रगम॑च पर 
द्मभिनीत ह है । अतएव यह्‌ नाटक दछधोटा होने पर भी सादित्यक 
हृष्टि से बड़ महत्व काहे । | 


( & ) बालचरित--ङष्ण के बालचरित का बडा ही धिशद्‌ 
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वर्सन किया है । जिन्हे कृष्ण के बालचरित-बरन्दावन लीला-जानने 
की च्रभिलाषा हो उनके बड़ काम काहै। 


( १० ) चारुदत्त या दरि द्र-चारूदत्त-यद रूपक पूरा पूरा 
उपलब्ध नहीं होता परन्तु साहिप्यिक दृष्टि से इस श्रपणे रूपक 
कामी श्रधिक मूल्य है क्योंकि शूद्रक का भसिद्ध च्छकटिकः 
इसी के आधार पैर लिखा गया माना जाता है। इसमें घनद्ीन परन्तु 
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सखुचारित्य सम्पन्न नाह्यण चारुदत्त तथा गुणभ्राहिणी वारवनिता 
वसन्तसेना का पवित्र आदुर्श-स्तेह बड़े माभिंक ठङ्ग से वित है । 

( ११ ) अविमारक--अविमारक' नाम राजकुमार के चरित्र 
का वणेन किया गया दै । कामसूत्र मेँ उस्लिखित होने से यहं 
भ्ाचीनकाल की अतिशय प्रसिद्ध ्राख्यायिका जान पड़ती हे । 

( १२ ) प्रतिङ्गायौगन्धरायण--कोशाम्नी के खेट के 
प्रेमी राजा उद्यन को कृत्रिम हाथी के दल से उज्जयिनी-नरेश 
महासेन ते पकड लिया । इस रूपक में उदयन के मन्त्री योगन्धरायण 
ने द्‌ प्रतिज्ञा करके केवल राजा को ही बन्धन से नहीं छडाया 
वर्कि कमारी वासवदत्ता कामी कपट से हरण कराया । मन्त्री 
की दृद्-अतिज्ञता तथा छटिलनीति का यह सर्वश्रेष्ठ निदशेन है । 

( १३ > स्वप्नवास्तवदत्ता- मास की नाल्यङ्कुशलता का 
यह चृड़ान्त निदशेन है । इसे भ्रतिज्ञा का उत्तराद्धे सममःना समु- 
चित्त होगा । राजा उदयन को अपने विरोधियों को परास्त 
करना है जिसके लिये मगध के राजा दशेक की सहायता लेना 
नितान्त आवश्यक दहै । यौगन्धरायण दशंक को ठगने ऊ लिये 
वासवदत्ता के ्राग मे जल जाने की भूटी खषरं फेलाता है ; परन्तु 
वास्तव में उसे दशक की भगिनी पद्यावती के पास वेश बदल कर रख 
जाता है । श्नन्तर पद्मावती के साथ वत्सराज का श्चभ विवाह हो 
जाता है । स्वप्न मे राजा वासवदत्ता को देखता है जिससे मिलने 
से उसकी हार्दिक अभिलाषा त्यन्त बद्‌ जाती है रौर उसे वासवं- 
दत्ता के जीवित होने में ङं विश्वास जमने लगता है । वत्स- 
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विजय के अनन्तर राजा के सामने वासवदत्ता लाई जाती है ओर 
दोनें का पुनः ्रानन्द मिलन होता है । चरित्र चित्रण में भास ने 
अपनी नाव्यकला का अद्भूत चित्र खीचा है -रेसे द्ध तथा विशद 
परेम का वर्णन क्रिया है करि मन आनन्द से युग्य हो जाताहै। 
नाटकीय घटनाश्नं की ठेसी मनोहारिणी संगति दिखाई गयी है 
कि अस्वामाविकता पास फटकने नदीं पाई है । वास्तव में यहं 
नाटक संस्कृत साहित्य का एक जाज्वल्यमान रसन है जिसकी प्रभा 
के सामने अनेक नाटक-रत्न छविहीन प्रतीत होते हैं । 
भास की माषा मे एक विचित्र अनूठापन है । वाक्य हैतो 
बड़ छोटे छोटे, परन्तु उनमें विचित्र माव भरा हृश्रा है । भास की 
कविता-कामिनी अपने स्वाभाविक पदविन्यांस के 
कविता लिये जितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही अपने . मवं के 
लिये । छत्रिमता तो कहीं देखने के लिये भी नहीं 
मिलेगी । इनकी माषा तथा कविता भी प्रशंसनीय सरलता तथा 
आदरणीय सुन्दरता से सवत्र व्याप्त है। भास मानव-हृदय के 
विकर के सच्चे पारखी दै । बाह्य प्रकृति के भी सरल वणन मे 
इनकी योग्यता किसी से घटकर नदी । अलङ्कारो के चुनाव में 
उपमा तथा स्वभावोक्ति पर ही श्यापका विशेष स्नेह दख पड़ता 
है । उपर लिखा जा चुकाहै किं भास नारकीय कला के पारंगत 
माचा है, चरिघ्र-चित्रण करने में अदभुत चिच्रकार है । यदि 
मास की कविता का यथोचित स्वाद्‌ लेना दहो तोरूपकांकापाठ 
सावधानी से करना चाहिये । 
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भास की कविता के कतिपय उदाहरण नीचे दिये जाति हैः- 
विखन्धं हरिणाश्चरल्त्यचकिंता देशागतप्रत्यया 
वृत्ताः पुष्पफङेः सम्बुद्धविरपाः सवं दयार ्तिताः । 
भूयिष्ठं कपिखानि योङुरुधनान्यन्ञे्वत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिद्‌ं तपोवनमयं धूमो हि बहाध्रयः॥ 
स्थान की विशेषता से विश्वास करने बाले हरिण लोग बिना 
चकित हुये घास चर रहे ह । वृक्तो कौ धाखायें फएूल वथा एलां से 
लदी हई है 1 ऋषियों ने दया करफे इनकी स्ता की है । कपिलरग के 
गायों ॐ ण्ड विचर रहे है । खेत कदी नज्रर नहीं ्ाते हैँ । बहुत 
स्थानों से धूम निकल रहा है । अतएव निःखन्देह्‌ यह तपोवन 
ही है। 
कः कं शक्त रक्षितुं ख्व्युकाले रञ्जच्छेदे के घरं धार्यन्ति । 
पवं लोकस्तुल्यधर्मो वनांन। काले काले दियते र्ह्यते च ॥ 
मृत्यु के समय में कौन किसकी रक्ला कर सकता है १ जब 


रस्सी टट गई तब धड़ को कोन रख सकता है ? यह संसार बन 
के समान दयी है। जिस प्रकार वनमें वर्त कटि जाते ह मौर 


पिर उगते है, उसी प्रकार इस संसार मे भी मनुष्य मरता रहताहै 
मोर पैदा होता रहता है । 


१, दाङन्तखा के प्रथम अङ्क मं वणित तपोवनं इस तपोवन से कद 
बातों मं मिरता जुरुता है । कालिदास के ‹विह्वासोपगमादभिन्नगतयः 
शब्दं सहन्ते श्रगाः' प्याश्च मं इस पद्यके प्रथमांदा दीद्या स्पष्टतः 
दृष्टिगोचर होरही है । 
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व्यक्तं बरं बहु च तस्य न भैककायं 
संख्यातवीरपुरुषं च न चानुरक्तम्‌ । 
व्याजं ततः सखमभिनःदति युद्धकाले 
सर्वं हि सेन्यमनुरागसरते कन्नम्‌ ॥ 
उस्जयिनी के राजा प्रद्योत के पास सेना तो बहुत है परन्तु वह 
एक ही कायं मे नदीं लगी है; बहुत से वीर पुरुष है परन्तु वे ्नु- 
रक्त नहीं है । इसीलिये युद्ध के समय में वह छल का प्रयोग कर 
रहा है, क्योकि अनुराग के बिना सेना स्ली की तरह निबेल होती ३ै। 
कुःखं तावच्छुला्यं प्रथममभिका्ते हि मनसा 
ततः सानुकोशं खदुरपि गुणस्स्वेष बरुघान्‌ 
ततो रूपे कान्तिं न खलु गुणतः स्त्रीजनभयात्‌ 
ततो वीर्योदभ्रं नहि न परिपाल्या युवतयः । 
राजा महासेन श्चपनी पुत्री वासवदत्ता के विवाह के विषय में 
विचार कर रहा है । वह्‌ कहता है कि पहले तो मे प्रशंसनीय कल 
चाहता हँ । दूसरे वर को दया होना चाहिये । यह गुण सुकुमार 
होने पर भी बलवान्‌ है। छनन्तर बर को सुन्दर भी होना 
चाष्िये । गुणे क विचार से नहीं बस्कि सियो ॐ डर से| फिर 
म बलशाली बर को चाहता हूः क्योंकि युवतियों की रक्षा ता 
श्रवश्य करनी होगी । यदि वर महाशय दुबल हये तो पनी 
पत्नी की शञ्चु से रक्ता किस तरह कर सकेगे । 
अहः समुतीयं निशा भरतीच्यते शमे प्रभाते दिवसोऽनुचिस्स्यते 
अनागतार्थान्यशुभानि पश्यता गतं गतं कारमवेदय निच तिः। 
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दिनि बिता कर रात का इन्तजार किया जातादहै। मअभात के 
सुभ होने पर दिन की चिन्ता लगी रहती है-सुबह तो इतना अच्छ 
बीता, अव देखे दिन मेँ क्या होता है । मविष्य मे होने बाले अनर्थो 
की चिन्ता करनेवाले पुरुष बीते हुये समय को देख देख कर श्रानंद्‌ 
सनाते हँ । इतने दिन तो अच्छी तरह बीत गये, अन दें आगे 
केसे बीतता है । यही तो प्रत्येक मनुष्य के हदय मेँ विचार च्ठा 
करताहै। 
सगा बासोपेताः सखरिकमवगाढो मुनिजनः 
प्रदीक्तोऽग्निभाति भविचरति धूमो मुनिवनम्‌। 
यरिश्र्टो दुःखाद्‌ रविरपि च संत्तिप्तकिरणो 
रथं व्यावत्यांसखौ परविशति शतैरस्तशिखरम्‌ ॥ 
सायंकाल का सुन्दर दृश्य है । चिडिया श्रपते ` वासलें में 
चली गदं । मुनिजन जल मेँ स्नान कर चुके । सन्ध्याकाल में 
अग्निहोत्र के लिये जलाई इदे अग्नि शोभित होरदोदहे। घुं 
सुनिये के वनमें घूम रहा है । सूयं ने भी दूर से उतर कर अपने 
किरणों का बटोर लिया है ओर रथ को लौटाकर धीरे धीरे अस्ता- 
चल पर घुते चले जाते है! सन्ध्याकाल का नेसगिक वणन है । 
प्रसादरुण से पद्य पुरा भरा है 1 


द म्तदगक्ा कायं 

प्राचीनकाल में काश्मीर संस्कृत विया का केन्द्र था । शौवागम 
प्रबतेक प्रसिद्ध दाशंनिक वसुगाप्त, महाभाष्य पर प्रदीप लिखने 
बाले कैयट, राजतरङ्गिणीकार कल्हण आदि विद्धानों की 
जननी काश्मीर भूमि ही है । कविता के विषयमे भी यह भूमि 
किसी अन्य प्रदेश से न्यून नहीं थी । महाकवि बिल्हण ने दावे के 
साथ लिखा है कि कविता का च्रंक्कर काश्मीर-भूमि को छोड कर 
किसी अन्य प्रदेश मे नहीं उगता । स्यां न हो, रत्नाकार 
भस्लट, दामोदर गु, बिर्द ण, मेन्द्र आदि कवियों ने यदीं जन्म 
लिया ; वामन, उद्भट, ्मानन्दवधेन, शभिनवगुप्त, मम्मट 
रादि साहित्य-ममंज्ञो की उत्पत्ति भी इसी पवित्र भूमि मे हृदं है । 
यहो के राजा भी संस्कृत-साहित्य के प्रेमी तथा कवियों के श्राश्रय 
दाता थे यहाँ हम एक प्रसिद्ध नृपति-कवि का परिचय देना चाहते 
है जिन्होने काश्मीर के राञ्यसिंदासन को कई वर्षो" तक अलंकृत 

किया या । उनका नाम मावृशुप्राचायं है । 
मावृराप् के जीवनकाल के विषय में राजतरक्िणी ही एकमात्र 
हमारा आश्रय है । उससे ज्ञात होताहै कि माव्गुप्र जन्मसे दही 
बड़ निधेन थे । परन्तु उनके हृदय मे कविता का 
जीवनङृत्त शंकर वारयावस्था में ही उग चुकाथा। किसी 
प्रकार का श्राश्रय न पाकर मावगप्र ने उञ्जैनं के 
प्रसिद्ध गुणएम्रादी राजा हषे विक्रमादित्य की समा में अपनी कविता 
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सुना कर द्रन्यप्राप्नि के विचार से प्रस्थान करना निरिचित किया.।' 
परन्तु निधेन की पृष्ठं कह ¢ कृवि होने पर भी वे निर्धन होने से 
महाराज के पास नही जा सके । द्वारपाल इन्दे भीतर जाने ही नहीं 
देते थे । कवि को बड़ा दुःख ह्या, परन्तु जाँ तो कँ जाये । 
तवे राजाकेद्धारपर ही टिक गये। जाद़ेके दिनथे। विना 
वस्र के रात के समय कविजी को नींद भी नहीं आती थी । वे बैटे 
ही बेठे चाग तापा करते थे । अकस्मात्‌ आधीरात को राजा ने द्रार- 
पाङ को पुकार, परन्तु वे सब पड़े खरोटे ले रहे थे। अवसर 
पाकर कवि जी ने निम्नलिखित पद्य मे अपनी शोचनीय दशा का, 
परिचय दियाः-- 

शीतेनो हुधुषितस्य माषरिमिवच्चिन्ताणेवे मउजतः, 

शान्ताग्नि स्फुरिताधरस्य धमतः श्चुत््ञामकर्टस्य मे । 

निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता संत्यञ्य दूरं गता, 

सत्पा्रप्रतिपादितेव वचस्ुधा न स्तीयते शर्वरी ॥ 

पद्य का. भाव यह है कि उडद की छेमी ( फली ) की भोति 
मँ पाले से धिसा जारहा हँ; हठ मेरे फएट गये है; आग बुकती 
जाती है--उसे सुलगानेके लिये मे निरन्तर उस फूंक रहा ह । 
भूख क मारे मेरा कण्ठ सूख गया है । मेरी यह दशा देखकर अप 
मानित भायो की तरह नींद मुभे छोड़कर चली गई है तथा 
सुपात्र को दी गई प्रथ्वी की तरह रात नदीं घट रही है । 
महाराज विक्रमादित्य बडे गुणभाहक थे । ठेसी भावप 

कविता सुनकर बडे प्रसन्न हुये । उसी समय कादमीर का राजा 
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हिरण्य निःखन्तान मर गया था । उसको गदी खाली थी । अतएव 
ये कवि काश्मीर के राजा बनाये गये । जब हिरण्य का भतीजा प्रवर- 
सेन द्वितीय, जो तीर्थयात्रा करते के लिये गया था, लौटकर आया, 
तव मातृुप्त ने चार वषं राञ्य करने क वाद्‌ सिंहासन खाली कर 
दिया श्रौर शेष आयु को सन्यासी बनकर काशी में जाकर बिताया । 


वस मातगुप्न के विषय में इतना ही ज्ञात है। डाक्टर भाऊ 
दाजो की राय में यही मातृगप्न महाकवि कालिदास हँ । उनके 
सिद्धान्तके पोषक प्रमाण नीचे दिये जाति हे । 
( १) यह दन्तकथा प्रसिद्ध है कि विक्रम ने 
प्रसन्न होकर कालिदास को अपना श्ाधा राञ्य 
दे डाला था। 


मातृगुञ् तथा काटि- 
दास की अभिन्नता 


(२ ) मावणाप्र कोई व्यक्तिवाचक नाम नहीं है । यह विशेषण 
सा दीख पडता है । कालिदास तथा मादृगुप्र समानाथंक ही है । 

(३ ) राजतरङ्किणी मे बड़ बड़े कवियों का उल्लेख उनके समु- 
चित देविहासिक क्म में किया गया है । इसमें लिखा है कि महा- 
कवि भवभूति कन्नोज के याजा यशोवमंन्‌ के आधित थे । परन्तु 
कालिदास का नामोल्लेख कहीं भी नहीं मिलता । 


(४ ) राजा प्रवरसेन की प्राथना पर कालिदास ने प्राकृत में 
सेतुकान्य लिखा है । इसे सेतुकाव्य के टीकाकार ने लिखा है ; 
विद्ानाथ कृत प्रतापरुद्र नामक आलंकारिक भन्थमे,जो १८ वीं 
शतान्दी के अन्त में लिखा गया था, सेतुकाव्य से एक आयी 
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उद्धृत की गड है ओर वह काव्य “महाप्रबन्धः कहा गया है । 
दण्डी ने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की है । राजतरङ्गिणी में लिखा 
है किं राजा प्रवरसेन ने वितस्ता नदी पर, जौँ काश्मीर की राज- 
धानो थी, एक पुल बनवाया था । बस, इसो सेतुबन्धन का वृत्ता 
सेतुकाव्य में दिया गया है । महाकवि बाणा ने भी प्रवरसेन श्र 

सेतुकाभ्य को प्रशंमा अपने हषेचरित के प्रारम्भ में को हैः- 

कीति; भ्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोऽञवला । 
सागरस्य पर पार कपिसेनेव सेतुना ॥ 

भाव यह्‌ है कि जिस प्रकार बानरोंकी सेना ने सेतु द्वार 
समुद्र को पार किया था, उसी भ्रकार प्रवरसेन को निमंल कोरि 
सेतुकान्य द्वारा समुद्र के पार परह गई । इस से ज्ञात होता है 
कि राजा की प्रार्थना से इस काव्य के लिखे जाने की बात सही है । 
परन्तु मातृगुप्र को कालिदास कना नितांत अञयुद्ध है । इसके 
विरोध में बहुत से प्रमाण है । पदिली बात यह है कि कालिदास 
के नाटकों के नान्दी-पाठ से यह बात माद्धम 
इस मत का होती है कि कालिदास शिव-पावंती के अनन्य 
खण्डन भक्त थे। परन्तु राजतरङ्गिणीकार के कथनानुसार 
काश्मीर के राजा मातुराप्र न पडुिंसा-निषेध 
से बौद्धं तथा जनों को शान्त क्रिया, विष्णु का मन्दिर बनाकर 
वैष्णवों को प्रसन्न किया तथा सेतुकान्य मे पहिले विष्णु का मंगला- 
चरण है फिर शिव का। सबसे बड़ी बात यह है कि सस्छृत- 
साहित्य के ज्ञाता कर्हण ने कहीं पर एक साधारण सुचना तक 
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नहीं दी है कि मातृगुप्र प्रसिद्ध शङ्कन्तला के लेखक थे । तमेन्द्र 
की ओओचित्य-विचार-चचो से ज्ञात होता है कि मातृरुप्र नाम के 
कोई महाकवि ये । परन्तु केमेन्द्र ने कालिदास के इलोकों को 
उद्धृत करते हुये दोनों के एक होने के विषय मं कुद भी इशारा 
नहीं किया है । राघवभट ने शङन्तला की टीका में मातुगप्त के 
कई एक चद्धरण दिये है जिससे ज्ञात दोता है .कि इन्दोने नास्य 
के विषय सें कोड भ्रन्थ लिखा था । परन्तु उनकी पुस्तक के विषय 
मे द्ध मी ज्ञात नदीं है। सुना जाता है कि मातृरुप्र ने भरत 
नास्यशाख्ञ की एक टीका भी लिखी थी । परन्तु दुभोग्यवश यह्‌ 
टीका अभी तक कहीं उपलब्ध नदीं हृद । अतः यह्‌ निशित है कि 
मातृ रप्र ्ौर कालिदास भिन्त भिन्न कति थे । भि० श्ोफरक्ट ने 
- ४३० ३० में उनका राञ्यकाल बतलाया है । 
तेमेन्द्र द्वारा उद्धत पद्य यह हैः- 
नायं निशासुखसरोख्दराजहंसः, 
कविता कीरसीकपोखुतरूकाततचुः शरणाः । 
आभाति नाथ ! तदिद्‌ दिवि दुम्धसिन्धु- 
दिर्डीरपिर्डपरिपाराड्‌ यशस्त्वदीयम्‌ ॥ 

कवि राजा कीस्तुति कर रहा है- हे राजन्‌ ! कपोल के 
-समान सुन्दर चन्द्रमा प्रदोषकालरूपी कमलो का राजहंस नहीं 
है-कमलों मे घूमता हा हंस नहीं है । यह तो आकाश में विच- 
रने बाला आपका यश है जो कीरसागर के फेन-समृह जैसा शुभ्र 
ज्ञात होता है । यह प्रय श्रपह्‌ ति अलंकार का उदाहरण है । 
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उपयुक्त दोनां परयो को छोड़कर मातरु के नाम से वस्लभदेव 
की सुभाषितावली में एक पद्य ओर दिया गया हैः- 


नाकारमुद्धहसि नैव विकत्थसे त्वं 
दित्सां न सूचयसि मुञ्चसि सत्फरानि । 
निःशब्दवषणमभिवास्वुधरस्य राजन्‌ ! 
संखक्यते फलत पव तव प्रसादः ॥ 


कवि राजाकी स्तुति कर रहाहै-हे राजन्‌! न तो तुम 
अपनी प्रशंसा करना पसन्द्‌ करते हो, न बनावटी वेश-भूषा धारण 
करते हो । देने की इच्छा प्रकट नहीं करते, परन्तु मीठे चौर अच्छे 
फल देते हो। हे चप! बिना गरजे मेघ के समान तुम्हारी 
प्रसन्नता फल से ही ज्ञात होती है । फल के पहिले कोई नहीं जानता ! 

कविवरकेये ही तीन पद्य सुभे ज्ञात है । इनसे ज्ञातदहोता है 
कि कविता में प्रसाद गुण का बाहुल्य है तथा अलंकारो कीमी 
छच्छी छटा है । कविवर के जीवन को जानकर कौन ेसा होगा 
जो महाराज विक्रमादित्य की गुणमराहकता ओर दानशीलता की 
प्रशंसा शत्रुख सरे न करेगा । यदि मातृुप्र स्वयं कालिदास नहीं थे 
तो भी उनको रचना यह सूचित कर शी है कि वे एक सुकवि थे । 

संस्कृत साहित्य में मातृगाप्त का नाम केवल सुकूवि होने ही से 
मरसिद्ध नहीं है शरीर न कविता के पुरस्कार में विशाल राञ्य पाते 
ही के लिये दहै। बस्कि वे हयग्रीववध महाकान्य के रचयिता 
महाकवि भतु मेण्ठ के आश्रयदाता होने से धधिक विश्य है 
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धन्य है वह कवि जो न केवल अपने ही कविता-मन्दिर में प्रविष्ट हे 
रिक दूसरे सरस्वती-सेवकों का प्रोत्साहक शरोर आश्रय देने बाला 
भीहै। 


~अ मेर 


महाकवि भत्‌ मेण्ठ का नाम संसछृत-सादित्य मे आद्र की वश्तु 

है ।.ये संस्कृत भाषा के एक बहुत ही च्छ सुकवि थे । कमेन्द्र 

विरचित युवृत्त-तिलक, मम्मट ॐ काव्यप्रकाश 

प्रसिद्धि. तथा भोजराज के सरस्वतीकण्ठाभरण, 

आदि.अनेक रीति-भरन्थों मेँ इनफे शोक पाये 

जति हँ । सूक्ति्न्थों मे भी इनकी बहुत सी सुक्तियो' संरक्षित 

है । राघवभद् ने शाङ्कन्तल नाटक की टीका मे इनका एक शोक 

उद्धृत किया है । भठ्‌मेण्ठ ने हयग्रीव-वधः नामक महाकाव्य 

लिखा था जो. दुमौम्यवश श्भी तक उपलब्ध नहीं हुश्रा है । रोति. 

भ्रन्थों तथा सूक्ति-अन्थों मे जो पद्य पाये जाते है वे ही इनकी उप- 
लब्ध रचनायें है । 


१४५ भवर सेण्ठ` 
भट मेण्ठ का हाल कट्हणएपणिडित की राजतरंगिणी में मिलता 
है । खनते है किं भद्मेण्ठ हदाथीवान ये क्योकि भ्ेण्टः शब्द का 
अथं संस्कृत में हाथीवान होता है । इसी कार्णसे 
जीवनचवृत्त  सूक्तिमन्थों में शदस्तिपकः केनामसे जो पद्य 
मिलते है, उन्दः पण्डितो ने इसी कवि को रचना 
बताया है । संस्कृत कवियों को रेत्तिहासिक परम्परा से परिचित राज- 
शेखर का एक ऋछोक भु भेण्ठ की प्रशंसा मे मिलता है जिसमें इनके 
हाथीवान होने की सुचना है । राजशेखर का यह्‌ पद्य यो है- 
वक्रोक्त्या मेराठसाजस्य वहन्त्या खशिरूपताम्‌ । 
आविद्धा इव धुन्वन्ति परर्धानं कविकुञ्जसः ॥ 
भावाथ यह है कि जिस प्रकार हाथी महावत के अंश की 
चोट खाकर व्यथित हो सिर हिलाये बिना नदीं रहता, उसी प्रकार 
मेण्टराज की बक्रोक्तियों को सुनकर कोन पेमा सह्टदय कवि है 
जो ममं-विद्ध हो नन्द्‌ से अपना मस्तक नहीं हिलाता । अकश 
मौर वक्रोक्ति का रूपक कत्रिवर के महावत होने को कल्पना को 
अच्छी तरह से पुष्ट करता सा दीख पड्ताहै। इस पद्यमें इन्दे 
भिण्ठराजः कदा है, कहीं कहीं केवल पण्डः हो मिलता है, परन्तु 
अधिकतया ये भत्‌ मेण्ठ के नाम से प्रसिद्ध है । 
कट्हण पण्डित ने लिखा है कि भत्‌ ण्ठ ने हय्रोववधः नामक 
महाकाव्य की रचना की । किसी गुण्राही राजा के यहाँ आश्रय 
पाने की लालसा से इधर उधर धूमकर कवि जो कश्मीर पर्हुचे । उख 
समय कश्मीर के राजा थे मावृगुप्र, जो स्वयं एक बहुत दी अच्छे 
१० 
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कवि थे। काव्य लेकर कवि मावृशुप्त के दरवार मेंगये। वहां 
अपनी मनोहर कविता, राजा की आज्ञा पाकर, सुनाने लगे। 
परन्तु इधर कान्य की समासि दो चली, उधर कान्य के भले या 
बुरे होने के बारे मे मद्रु ने ङ भी नदीं कहा । 
राजा छे इस मौनावलम्बन से कवि अत्यन्त दुःखित हये अर 
उन्होने इसे अपनी कविता का निराद्र सम्पा 1 राजा में इस सरस 
महाकाव्य के गुण समने की योग्यता का सवथा अभाव 
जानकर कविजीं पुस्तक को वेष्टन में बोधने लगे, परन्ु राजा माद्‌ 
गप्र ने पुस्तक के नीचे सोने की थाली इसलिये रख्वा दी कि 
कहीं लावण्य मीन पर टपक कर खराव न हदो जाय-क्रान्य- 
रस चूकर पृथ्वी पर गिर न पड़े। राजा की इस सहद्यता तथा 
शुणमाहकता से भवैमेण्ठ अत्यन्त आ्राह्नादित हृये-इसे ही उन्दने 
श्रपना पूरा स्कार समा श्रौर यजा के द्वारा पुरस्कार के रूपमे 
दी गई सम्पत्ति को पुनरुक्तं के समान माना । इस घटना का 
वणेन राजतरगिणीकार के शब्दा मे सुन लीजिये - 
, हयम्रीववधं मेराटस्तवग्रे दशेयन्‌ नवम्‌ । 

समासि ततो नापत्‌ साभ्वसाध्वितिं वा वचः | 

छथ ग्रन्थयितुं तस्मिन्‌ युस्तके प्रस्तुते न्यधात्‌ 

रावख्यनियांणभिया राजाधः स्वर्णभाजनम्‌ ॥ 

अन्तरन्ञतया तस्य तादश्या कृतसकत्कृतिः 

मठमेरुटः कविमेने युनख्कं॑ श्रियोऽप॑णम्‌ । 

--राजतरंगिणी, तृतीय तरंग ( २६४-२६६ ` 


५, 
१४७ अतृ मण्ठः 





बहूत सम्भव है कि ये मातगुप्र के सभा-पण्डित हो गये हों 
मोर कदमीर मेँ शपते दिन बिताये हों । इससे अधिक इनके 
विषय में कुं भी ज्ञात नहीं दै । 
कविवर राजरोखर के उल्लेख से जान पडता है कि भट मेण्ठ 
९०० ईस्वी र पहले ही होगे ! राजवरगिणी के ऊपर दिये वणेन 
के आधार पर भत्‌ मेण्ठ रौर मावगुप्त. की 
समय समसामयिकता सिद्ध होती है । करहण के 
कथनाजनुसार मातराप्त ने पांचवी शताब्दो क 
पूवाद्धं मे ( ४३० ई० के आस-पास ) कश्मीर देश पर शासन 
किया । अतः कविवर भवृभमेण्ठ का भी वदी समय--पोँचवीं 
सदी का पूवेभाग- समना चाये । 
उपर कहा गया है कि कवि ने हयग्रीववध' की स्चना की । 
यदी इनकी एक माच रचना जान पड़ती है । दुभाम्यवश यह 
महाकाव्य अभो तक कीं भी उपलब्ध नहीं हा 
मन्थ है। कहीं कहीं सूक्ति संमदो तथा रीतिम्रन्थों में 
चदु धृत श्लोक दी इस ङुपम महाकाव्य के 
अवशिष्ट अंश है ; परन्तु ये इतने थोडे दँ कि इनसे पूरे महाकाव्य 
के गुण-दोषों का विवेचन नीं किया जा सकता ! नाम से प्रतीत 
होता है कि इस महाकाव्य में बिष्णु भगवान्‌ के द्वारा हयभ्रीव के 
वध का वृत्तान्त दिया गया है ॥ मम्पराचायं ने अपने कान्यश्रकाश 
के सप्रम उस्लास मे रस के दोषों को दिखाते हुए गस्याप्यति- 
निस्तृतिः? नामक एक दोष माना है । ्ंगी- सुख्यपान्न-का ही 
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विस्तार से वर्णन कान्य में अभीष्ट ह्येता है; परन्तु यदिषेसान 
कर अग --शअसुख्य पाच्च - का विस्तार किया जाय तो साहित्यिक 
दष्टिसे इसे दोष सममना चादिये । इसी दोष के उदाहरण मं 
मम्मट ने हयमीवचधः का नाम लिया हे। इस महाकाव्य में 
चायक -च्ंगी-विष्णु भगवान्‌ दै; प्रतिनायक--अंग - हयग्रीव 
है ; परन्तु कंवि ने नायक के वणेन की अपे्ता प्रतिनायक का ही 
विस्तार कं साथ वणंन किया है ¦ उचित वो यह था कि प्रधानपात्र 
का विस्तृत विणेन किया जाय, भ्रविनायक का कम । इस यौवित्य 
के परित्याग करने से हयभीववधः मे पूर्वोक्त रस-दोष आ गया है; 
म॑म्मट के कथन का यही सारांश है । 

भत मेण्ठ संस्कृत के एक प्रतिभाशाली कवि ये । बाल रामा- 

कविता यण मे रयजश्च ने अपने विषय में लिखते समय 

भरेमेण्ठ का नामोडेख क्रिया है । 

बभूव वल्मीकभवः पुय कविस्ततः प्रपेदे शुषि भर्तमेरठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो मवभूतिरेखया ख घतते सम्प्रति साजोखरः ॥ 

राजशेखर का कहना है कि वहत पिले वाल्मीकि कवि हये; 
फिर वही संसार मे भद मेण्ठ के रूप मेँ आये; अनन्तर भवभूति 
के रूप मे षएठिर श्रा विराजे । केही ्ादि-कवि वास्मीकि आजकल राज- 
शेखर हैँ । राजरोखर की इस प्रशंसा से तभेण्ठ उच्च कोटि के 
कवि प्रतीत होते है। आश्चयं की वात है किं राजशेखर ने 
वाल्मीकि तथा भवभूति के मध्यवर्ती समय के प्रधानकवि का 
उच्च पद्‌ कालिदास को न प्रदान कर भूतरमेएट को दिया है । इससे 


१४९ । भत्‌ मेण्ठ 
राजशेखर कौ माननीय सम्मति में भत मेण्ठं का स्थान बडा ऊग्चा 
ठहरता है । 

कहा जा चुका है कि हयभ्रीवक्ध उपलब्ध नहीं है । श्रतः 
मेरठ की संस्कत साहित्य मेँ संरक्तित रचनाम के एकत्र सम्रह् 
करते का उद्योग नीचे करिया जाता है । 

सेमेन्द्र ॐ कथनाचु सार हयमीववध' के रम्भ का शलोक 
यह है-- 

असीत्‌ दैत्यो हयग्रीवः खुददधेश्मसख यस्य ताः । 
प्रथयन्ति बरं बाहोः सितच्छजस्मिताः धियः | 

भावाथं--हयग्रीव नामक एक दत्य रहता था, मिनो के घरों 
मे रहने बाली, सफेद धाते के समान मुसङ्कराहट बाली, सम्पदाये 
जिसके दोनों वाहुओओं के बल को प्रगट करती थीं । 

हयप्रीव की प्रसुता देखिये- 

यं भेद्य चिररूढापि नवासप्रीति खुर्भ्िता 
,मदेनैरावरसुखे मानेन हवये हरेः | 

प्रतापशाली हयभ्रीव को देखकर एेरावत ॐ गण्डस्थल पर 
चिरकाल से बहने बाले मद्‌ ने वहे रहनेके प्रेमको छोड 
दिया-डर के मारे सूख गया शरोर मान ने-अहंकार ने-इन्द्र के 
हृदय में निवास करने ॐ स्नेह को छोड़ दिया अथात्‌ इन्द्र फे हृदय 
से डरके कारण अभिमान भग गया । 

विनिगंतं मानदात्ममन्दिरात्‌ मवल्युपश्चुत्य यदच्छुयापि यम्‌ 
ससंधरमेन्द्रदतपातितागला निमीलिताक्षीव भिया.ऽमरावती 
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देवताश्नों का गवे चूर करने बाला हयभ्रीव जब कभी स्वेच्छा 
से श्रपने महल ऊ बाहर निकल पड़ता था, तवं इसकी खबर पाकर 
इन्द्र अमरावती के फाटको की अगला जस्दी मे गिरा देते थे- 
फाटक बन्द्‌ कर देते थे । उस समय जान पड़ता था कि अमरावती 
ने भय ॐ मारे अपनी आंख बन्द कर लो है । ये दोनों श्लोक 
काव्यप्रकाश में उदाहरण दिये गये है । 
स्पुश्रास्ता नन्दने शच्याः केशसम्मोगरालिताः 
सावक्ञं पारिजातस्य मञ्जर्यो यस्य सैनिकैः । 
हयग्रीव के सैनिकों ने नन्दन वन में उत्पन्न होने वाले कस्प- 
वृत की उन मंजरियों को, जो इन्द्राणी की केशरचना के काममें 
लाई जाती थीं, अनादर से छा । आशय है कि हयभरीव ने स्वगं- 
लोक जोत लिया । साहित्यदर्पण में यह श्लोक (पयौयोक्त' अलङ्कार 
के उदाहरण में दिया गया है । 
दानावाधिपते ! भूयो भुजो.ऽयं किञ्न नीयते । 
सहायतां तान्तस्य ऋ्याभिप्रायसिद्धिषु ॥ 
हयभ्रीव से कोड कह रहा है किए दानवों के राजा! अपि 
संसार के नाश करने के श्रमिप्राय को सिद्ध करने के लिये यमराज 
को फिर अपने बाहु से खहायता क्यों नहीं करते ! 
मासुरखमाजेऽस्मिन्‌ न चैको.ऽप्यस्ति सो.ऽतुरः। 
यस्य नाशनिनिष्पेषनीराजितमुरःस्थलम्‌ ॥ 
बद २ श्रसुरों के इस समाज.में ठेसा कोड एक भी असुर नहीं 
है जिसकी छाती इन्द्र के वज्र के आघात से सुशोमितन की गई हो । 


१५१ मठ्मेण्ड ` 


राजशेखर की “कान्यमीमांसाः में ये दोनों श्लोक "कविसमय के 
उदाहरण में दिये गये है । दानव, असुर तथा दैत्य मे मेद होने 
पर भी कवि लोग इनमें मेद नीं मानते । इन्दी पो मे दैत्य 
हयग्रीव दानव तथा असुर कहा गया है । इसी कविसमय के 
दृष्टान्त में राजशेखर ने इन्दं उद्धृत किया दै । 

महामायं के सच्चे लक्तणो को बताने बाला यह प्रसिद्ध पद्य 
खभाषितावलि मे भवेमेण्ठ का बताया गया दै- 
विपदि धैर्यमथाभ्युदये षमा, सदसि वाक्‌ पटुता युधि विक्रमः । 
यशसि चाभिख्चिन्यसनं श्च॒तौ, भरकतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ । 

महात्माञ्मोँ की यही विशेषता है किं उनके मन सुख के समय 
मेनतोहषंके वशम ्टोताहै, दुःख के समय मे न विषाद्‌ के- 

शद्‌ हि माहात्म्यविरोषसूचकं वदन्ति चिन्ह महत मनीषिणः 
मनो यदेषां सुखदु.खसंमवे प्रयाति नो दषेविषादवश्यताम्‌ । 
वाचो माघुर्यविख्यो नाभयः शिथिर्खाशकाः 
द्यश्च चञ्चदुभ्रूका मण्डनान्यान्धयोषिताम्‌ 
माधुयं बरसाने वाली वाणी, ढीले कपड़े वाली नाभ्याँ, चपल 
भौ वाली चओँवि--आन्धदेश की महिलाश्रों के ये ही भूषण है । 
तथाप्यरूतकोत्तारृहासपल्छवितएधरम्‌ 
मुखं ग्रामषिखासिन्याः सकं राञ्यम्हैति । 

गोव की संन्दरी सियो का मुख बिना बनावट के अथौत्‌ स्वाभा- 
विक ट्ृहास से हदो को पर्लव के समान खिल जाने पर इतना 
मनोरम है कि इसके लिये पूरा राञ्य न्यौद्ावर किया जा सकता 
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है ¡ बहूव टीक है ! एक दृसरे कविजी को भी भामीण नारियों के 
स्वभाव सुन्दर हाव माव-अ्च्छे लगते है-- 
न तथा नायरस्नीरणा विखासा रमयन्ति नः । 
यथा स्वमावसुग्धानि चष्ठानि अास्ययोषिताम्‌ । 

महद्मियोचैस्तमसाममिदुतो भयेऽन्यसंमूढमतिः मन्‌ क्तितौ । 
अदींपवेषेर गृहे गृहे स्थितो विखरड्य देहं बहुधैव भास्करः ॥ 

सायंकाल अन्धकार की बड़ी सेना ने सूयं के ऊपर चटाई 
कर डाली । विचारा सूयं कीं लिप जाने के लिये समप्रपरथ्वी में 
धूमने लगा । इस भय से उसकी बुद्धि मारी नदीं गई । सूयं 
ठहरा बड़ा बुद्धिमान्‌ । चह्‌ अपने शरीर को खण्ड खण्ड करके 
भरव्येक धर में दीपक के रूप में ठहर गया । अब अन्धकार क्या कर 
सकता है । न पूरा सुरज मिलता है, न बह श्रपनी शप्ता का बदला 
ले सकता है । सूरज को कैसी अच्छी चाल समी । इस रमणीय 
उत्मरक्ठा के लिये हमारे भव॒ मेण्ठ भी पूरे कल्पना-राज्य के अधिपति 
ठहरते है । 

आजकल के धनियां को धनसे क्यालाभदहै। अराकवि की 
सुन्दर उक्ति युन लीजियेः- 
मशु च विकसितोत्पखावतंसं शशिकरपररुवितं च हम्ययृष्टम्‌ 
मद्नञनिवविश्रमा च रामाः फएकमिव्मथेवर्तां विभूतय.ऽन्याः 

धनाढ्यो का फल यदी हैः- खूब शराब उड़ान, चन्द्रमा को 
किरणों से सुशोभित मदल का शिखर, कामविलासर बाली 
स्री । वस; सुन्दर ऊचे महल प्र॒ शराब से मस्त होकर काम 


१५३ | भव मण्ड 
चेष्टा करना यही धुन का फल है । धनिको की अौर बातें सिप 
विभूतियोँ है । उनसे उनको छ लाम थोड़े दै । चाज कल के हमारे 
सेठसाहूकारों का व्यवहार आज भो उपयुक्तं पद को यथाथं जनाये 
देरदाहै। 
जनमजितमपीच्छुता . विजेतं निशितदशार्धशरं धदुविमुच्य । 
अतिरभसतयोद्यता स्मरेण श्रुवमसियष्टिरिदिङ्गनाभिधाना ॥ 
छंगना की यहं सुन्दर परिभाषा है। कामदेव ने सनुष्य को 
जीतने के लिये श्रपने तीखे पाचों बाण द्वोडे, परन्तु मयुष्य जीता 
नहीं गया । परन्तु कामदेव पने हठ पर डटा था । सममा कि 
इस साधारण धनुष से काम नदी चलने का; भट पट उसने तल- 
वार उठा ली । यदी तलवार नारी है । संसारमें अवश को भी 
वश करने घाली युवती को छोड़ ओर कौन मोहक वस्तु है ! 
त्यक्त वित्घ्यभिरिः पिता भगवती मातेव रेवा नदी। 
ते ते स्नेहनिबन्धवल्धुरधियः तुस्योदयाः दन्तिनः ॥ 
त्वर्लोभान्ननु हस्तिनि ! स्वयमिदं बन्धाय दत्तं वयुः । 
त्व॑दूरे धियसरे ्ुखन्ति च शिरःपीठे कटोर्यङ्शाः ॥ 
( सदुक्तिकणांस॒ते ) 
हाथियों क पकड़ने के लिये पालत्‌ हथिनी जगलो मे छोड दी 
जाती है । उसी ॐ संग में हाथी अपने मुण्ड को छोड़ चला राता 
है ओर पकड़ लिया जाता है । एसे दी पकड़ गये हाथियों का 
करुण क्रन्दन हैः--दे हथिनी ! तुम्हारे लोभ मेँ पड्कर मने पिता 
विन्ध्याचल को होड दिया। साता के समान पालने बाली नमेदा से 
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विमुख हृत्या } अत्यन्त स्नेही समान-वयस्क अपने बन्धुवगं हाथियों 
को भी छोड दिया । इतना ही नदी, चषने प्यारे शरीर को भी बंधन 
मेँ उलबा दिया । यह्‌ सन तेरे लोभ में पड़ने से ही हुमा । आशा 
थी तुम्हारे संग की । परन्तु रब मेँ पनी मूल समता ह । तुम 
तो दर खड़ी हो रौर मेरे शिर पर कोर कुश बरस'रहे हैँ । बड़ी 
भूल इई ! 

इस प्रकार श्रपने दुभाग्य पर शोक करने चाले करिशावक को 
ल्य कर कवि जो कह रहे है- 

घासग्रासं ग्रहाण त्यज गजकलम ! प्रेमबन्धं करिर्याः 

पाशग्रन्थित्रणानामभिमतमधुना देहि पड्ायुलेपम्‌ 

दुरीभूतास्तवैते शबरवरबधूविश्रमो द्भरान्तरम्या 

रेवाक्रूलोपकरण्हुमङखमरजोधूसरा बिन््यपावाः । 

ए हाथो के व्च ! हथिसो का प्रेम श्रव छोड़ दो वह तो तुम्हे 

बन्धन में. डान कर भाग गई है । घास के भ्रा लो, श्रौर तुम्हारे 

शरीर पर रस्सी बोधने से जो घावहो गये हैन पर कीचड़ का 
लेप लगाश्नो । अरब तुदं विन्ध्याटवी मं फिर लौट जने की कोई 
आशा नहीं । शवर सुन्दर्य ॐ विलास से रमणीय श्रौर यातरः 
प्र उगने वाले वृञो के पुष्प-पराग से धूसर वणं वाले विन्ध्याचल 
की पादयो अब तुम से बहुत दूर हो गई है । 

छन्तिम दोनों ही पद्य कवि के हाथियों से विशेष परिचय 
तथा प्रेम को योतित कर रहे है । 


वल्क 


संस्कृत साहित्य के इतिहास में बहुत से एेसे राजां के नाम 
मिलते हैँ जिन्होंने कवियों वथा पण्डितां को आश्रय देकर आदर 
सत्कार करके ही सरस्वती देवी की सेवा नीं ङी, रिक स्वयं 
कमनोय कविता लिखकर -सुन्दर कछाव्यम्रन्थों का निमीस कर-शारदा 
की उत्कृष्ट सेवा की है । एसे टृपत्ि-कनियो मे शद्रक का नाम बडे 
आद्र से लिया जाता है । शुद्रक ने सुशासन से केवल पुरुषों 
को ही आनन्दित नीं किया, प्रस्युत श्पनी रमणीय नास्यकला के 
प्रदशन से भी सहृदय जनों के हृदय को सवदा रसष्ठुत बनाया । 


चरि 
दुद्रक की प्रसिद्ध कृति स्च्छकटिक है जिसमे कतिपय पदों 


से रचयिता के विषय में छ धत्त ज्ञात होता है । लिखा है कि 
श द्रक ऋग्वेद, सामवेद, गणित शाद्ध, वैशिकी कला-चृत्य गायनं 





१ अर्ण्वेदं सामवेदं गणितमथ कलं वैरिकीं हस्तिरिक्षां 

ज्ञात्वा शावेप्रसादात्‌ व्यपगततिमिरे चश्चुषी चोपरम्य 
राजानं वीक्ष्य पुत्र परमसमुदयेनाश्वमेधेन चेष्टा 

लब्धा चायुः शताब्दं दिनदश्सितं श्च द्रकोऽग्नि प्रविष्टः ।१।४ 
समरव्यसनी प्रमादश्ुन्यः कुदं वेदविदां तपाधनरच । 

परवारणबाहुयुदधङन्धः क्षितिपाः भचर शूद्रो बभूव ॥१।५ 
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आदि-हस्तिशाख्च में परम प्रवीण थे, भगवान्‌ शिव के असुप्रह 
से इन्दे ज्ञान प्राप्रहु्ाथा, बडेठाटबांटसे 
परिचय उन्होने अश्वमेध किया था, अपने पुत्र को राज्य- 
सिंहासन पर वैठ दस दिन्‌ तथा सौ चषे की आयु 
म्रा कर अन्त में अग्निम परेश करिया। वह युद्धो से प्रेम करते 
थे, अ्रमाद रदित थे, तपस्वी तथा वेद जानने बालों में शरेष्ठ थे । राजा 
शुद्रक को बड़े बडे हाथियों के साथ बाहूयुद्ध करने का बड़ा शोक 
था । उनरा शरीर था शोभन, उनको गति थी मतङ्ग के समान ; 
नेत्र ये चकोर की तरह, मुख था पणे चन्द्रमा को भाँति । तास्पयं 
यह्‌ है कि उनकी समग्र शरीर सुन्दर था । वे हिजों मे मुख्य थे । 
शद्रक नामक राजा्की संस्कृतसाहित्य मे खूब प्रसिद्धि है । 
जिस प्रकार विक्रमादित्य के विषय मे अनेक दन्त-कथायें प्रख्यात 
है, उसी प्रकार शद्रक के विषयमे मी हैँ । कादम्बरी 
प्रसिद्धि में विदिशा नगरी मे, कथासरित्सागर मे शोभा- 
वती तथा वेतालपुञ्चविंशति में वधंमानं नामक 
नगर में शयद्रक के राज्य करने का वणेन पराया जाता है । कथा- 
सरित्सागरमें इस कथा का उस्लेख पाया जावादहै कि किसी 
ज्रह्मण ने राजा को आसन्न सृष्यु जान कर ऽसॐे दीघं जीवन की 
आशा से अपने प्राण निद्यावर कर दिये थे । हषंचरित मे लिखा 
है कि शयुद्रक चकोर के राजा चन्द्रकेतु का शत्रु था । यजतस्णिणी- 
कार स्थिर-निश्चयता के दृष्टान्त के लिये सु दरक का स्मरण करते हैँ । 
स्कन्दपुराण ॐ अनुसार विक्रमादित्य ॐ सत्ताइस वषं पदिले शुद्रक 
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ने राज्य किया था । प्रसिद्धि है कि कालिदास के पूवेवती रामिल 
तथा सोमिल नामक कवियों ने मिलकर शशद्रक-कथा? नामक 
पुस्तक लिखी थो । अतः शुद्रक राजा की पयौप्र प्रसिद्धि दै ; परन्तु 
नेक पश्चिमी विद्धान्‌ मृच्छकटिक को शुद्रक~कत क होने में 
सन्देह प्रकट करते हैँ । मला कोटे कवि च्रपने मूद्यु का उस्लेख 
किसी अपने प्रबन्ध मे कर सकता है ? अतः प्रस्तावना का यह्‌ 
अंश अवश्य ही प्रप्र जान पडता है । डाक्टर पिशल ने मच्छ 
कटिक को कान्याद्शं तथा दश्कमास्वरित के लेखक दण्डी की 
स्वना मानी है ¦ परन्तु सव सप्रमाशं सिद्ध किया जा सकता है 
कि दण्डी का मृच्छकटिक से छु भी सम्बन्ध नहीं था । अतः 
शुद्रक' ही इस श्च्छकटिक के रचयिता है, इसे मानने में अवं 
तनिक भी सन्देह नहीं जान पड़ता है । 
स्थितिकाल 

युद्रक के समय निरूपण के विषय में पश्चिमी तथा पूर्वी 

५ -रिम्पतीव तमोऽङ्गानि वपैतीवान्जनं नमः, के अरंकार-मिदेश का 
वर्णन विशि्टखूप से काव्याद के ह्ितीय अध्यायं पाया जाता है । 
यही शाकं खृच्छकटिक से मी उपरब्ध होता है । अतः डग्टुर पिदा ने 
काच्यादश्शं के समस्त परयो को दण्डी की रचना मानकर इच्धकटिकि को 
दण्डी-विरचित बतलाया है । “रिम्पतीव तमोऽङ्गानि" दण्डी से बहुत प्राचीन 
है, क्योकि इसके अलङ्कार का विवेचन भिन्न-भिच्र आचय ने" भिन्न-भिन्न 
द्गस ष्या है । इन विभिन्न प्रका का उद्छेख आचार्यं दण्डी ने स्वयं 


क्या है) जब तो यह पच 'द्रिद्रचारुदत्त' म उपरञ्य द्टोने से भाक्त कवि 
कामाना जातादहे। 
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विद्वानों मे बडा मतमेद्‌ है । पुराणे में आन्ध्रथ्रत्य कुल के प्रथम 
राजा शियुक का वणेन मिलता दै। अनेक 
कार निरूपण भारतीय विद्धान्‌ राजा शिमुक के साथ दुद्रककी 
मे मतभेद अभिन्नता अरगीकार कर इनका समय विक्रम को 
प्रथम शताब्दो में मानते है । यदि यह्‌ अभिन्नता 
सप्रमाण सिद्ध की जा सके, तो श्द्रक कालिदास के समकालीन 
अथवा उनके कुद पूवं के ही माने जार्यैगे । परन्तु सच्छकटिक 
की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने में बहतो को ्रपत्ति है । अतः 
चदिरंग तथा अन्तरंग प्रमाणो के आघार पर यद्य बहुसम्मत तथा 
यथासम्भव विश्वासयोग्य म॒मय का निरूपण किया जायगा । 
वापरनाचायं ने अपनी काव्याठंकार सूत्रवृत्ति में ( श्द्रकादि- 
रचितेषु प्रवन्धेषु' ) शूद्रक विरचित प्रबन्ध का उल्लेख किया है । 
द्यूतं हि नाम पुरुषस्य अरसिंहासनं राज्यम्‌ - 
बहिरंग भमाण इस खच्छकटिक के चय त-प्रशसा-परक वाक्य को 
उदूभध्रूत भी किया है जिससे कह सकते कि 
आठवी शतान्दी के पले ही खच्छकटिक की रचना को गहं होगी । 
चामन के पूवेवतीं आचाय दण्डी ( सप्नम शतक ) ने भी कान्यादरशं 
मे, जैसा कहा जा चुकता है, “लिम्पतीव तमोऽङ्गानि सच्छकरिक 
के इस पद्यांश को अलंकार निरूपण करते समथ उदुशरत किया 
है। इन बहिरंग प्रमाणो के चाधार पर हम कह सकते टै कि 
खृच्छकटिक की रचना सप्तम शताब्दी के पहले ही हद होगी । 
सम्रय निरूपण में सच्छुकटिक के अन्तरंग' प्रमाणो से भी 


९५९ शक 


बहुत सहायता मिलती है । नवम अक मेँ वसन्तसेना को हत्या 
करने के लिये शकार आयं चारुद्त्त पर अभमि-. 
अन्तरंग प्रमाण योग लगाता है। अधिकरणिक के सामने यह 
पेश किया जाता है--शअन्तमें मसु के अनुसार 
ही धमौधिकारी निणेय करता है- 
मयं हि पातकी विपो न वध्यो मयरव्रवीत्‌ 
राषट्रादस्मात्तु नि्वास्यो विमवैरत्ततैः सह । ( &1३5 ) 
इससे स्पष्ट ही है कि मनु के कथनायुसार चादत्त का श्प- 
राध सिद्ध होता है श्रौर धनसम्पत्ति के साथ उसे देश से निकल 
जने का दण्ड दिया जाता है। यह्‌ निणय टीक मनुस्पति ऊ 
अनुरूप है-- 
न जातु ाद्यणं हन्यात्‌ स्वंपापेष्वपि स्थितम्‌ । 
राष्ट्रादेनं बहिः कुयात्‌ समग्रधनमक्ततस्‌ ॥ 
न ब्राह्मएवधाह्‌ भूयानधर्मो विद्यते भुवि 
तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ । 
( ८ अ० ३८०-३८१ ) 
अतः मृच्छकटिक की रचना मनुर्छति ॐ अनन्तर हई होगी । 
मनुस्मृति का रचना-काल विक्रम से पूवं द्वितीय शतक माना जाता 
` हे जिसके पीठे मृच्छकटिक को मानना होगा । भास कवि के 
(दरिद्र चारुदत्तः तथा शुद्रक फे “खृच्छकरिकः मे त्यन्त समता 
पादे जाती है । म॒च्छंकटिक का कथानकं बहुत विस्तीणं है, दरिद्र 
चारुदत्त का सच्चिप्र । यदि सृच्छकरटिक को भास के रूपक के अनु- 
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करण पर रचा गया मानल, तो शुद्रक कासमय मास के पीठे 
होना चाहिये श्रथोत्‌ ईस्वी की तीसरी सदी क पीछे होगा । 

गच्छुकटिक के नवम अंक मे कवि नेष्ृहस्पति को अंगारक 
अथात्‌ मंगल का विरोधी वतलाया है; परन्तु वराह मिहिर ने इन 
दोनों मरही को मित्र माना है । प्रसिद्ध अ्योतिषी वराहमिहिर का 
सिद्धांत ही श्राजकल फलित ज्योतिष मे सवंमान्य है । आज कल 
भो मंगल तथा ब्रहस्पति मित्र ही भाने जाते है, परन्तु वराहमिष्िर 
के पूवंवतीं कोई कोई आचायं इन्दे शत्रु मानते थे, जिसका 
उस्लेखं ब्रहञ्जातक मे ही पाया जाता है| वराह मिहिर का 
प्रवतीं प्रन्थकार बृहस्पति को मंगल का शतु क्रभी नदीं कह 
सकता । शतः शुद्रक वराहमिहिर से पुवं के ठरते ह । वराह 
मिदिर की भयु ५८९ ईस्वी मे हुई थी; इसलिये श दरक का समय 
छरी सदी ॐ पहले होना चाहिये । 

इन सब प्रमाणें का सार यही है कि द्वक भाल ( ठतीय 
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१, अङ्ारकविस्द्रस्य प्र्वीणस्य बदस्पतेः । 
अहोऽयमपरः पावे धूमकत॒रिवोर्थितः ॥ 
( ९।३३ } 
२. जीवेन्दूष्ण कराः कुजस्य सुहृदः । ` 
“ “\ ~. --चहज्जातक २।१६। 
३. जीवो जीवञुधौ सितेन्दुतनयौ व्यक विभौमाः कमात्‌ । 
वीन्द्र विङजेन्दवश्च सुददः केषांचिदेव मतम्‌ ॥ 
~~ रे | ११५५ 


४ 
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शतक ) के परवर्ती तथा वराहमिहिर ( षष्ठ शतक > के पूववतीं थे 
अथोत्‌ मृच्छकटिक की रचना पञ्चम शतक मेँ हृद थो । 
ग्रथ | 

शुद्रक के नाम से श्रमी तक एक ही भन्थ उपलन्ध हुश्राहै। 

यह प्र च्छकरटिक है । इसमें १० शंक हैँ । पदले अंक का नामे अलं" 
कारन्यासः है । इसर्मे उज्जयिनी की प्रसिद्ध बार- 

मृच्छकटिक वनिता वसन्तसेना को राजा का श्यालक शकार 
की वश में करना चाहता है । राप्ते मेँ अंधेरी रातर्मे 

कथा विर तथा चिटके साथ शकार उसका पीटा कर 

रहा है । मुखे शकार के कथन से वसन्तसेना 

को पता चलता है कि. वह आयं चारुदत्त के मकान के पास दही 
हे । अतः उसे घर मं घुसती है । विदूषक सेत्रेय शकारको डँट 
डपट कर घर मे धुसने से रोकता है । चारुदत्त से वातौलाप 
करने के बाद्‌ शकार से बचने क लिये वसन्तसेना अपना गहना 
उसके घर रघ आती है । दूसरे अंक का नाम ्॒यूतकर संवाहकः 
है । दुसरे दिन सवेरे दो घटनाएं घटती हैँ । संबाहकं पहले चारुदत्त. 
की सेवा में था, पीले पक्ता जुच्ारी बन जाता है । बह जए मेँ बहत 

सा धन हार जाता है जिससे वह चारुदत्त के घर भाग आता है ।. 
चारुदत्त उसे ऋण मुक्त कर देते है । संवाहक बौद्ध भिष्ु बन जाता 
है । उसी दिन प्रातःकाल वसन्तसेना का हाथी रास्ते मेंशिसो 
भिष्ठुक.को कुचलना ही चाहता है कि उसका सेवक कणेपूरक उसे 


व्वात्ता है । घारंदन्त अपना बहुमूल्य दुशाला उपद्र में देते है । 
११ 
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तीसरे श्रं का नाम ` सन्धिच्छेद' है । वसन्तसेना की दासी 
मदनिका को शविलक सेवा से सक्त कराना चाहता है । बह जाह्यण 
है ; परन्तु प्रेमपाश में धकर ्रायंचारदत्त के घरमे सेध मारता 
है मौर वसन्तसेना का गहना चुरा लेता है । चतुथं अंक का नाम 
'मद्निका-शविलक' दह । जिसमे शविलक श्रलंकार लेकर वसन्त- 
सेना ॐ घर जाता है रौर मदनिका को सेवामुक्त कर देता हे । 
चारदत्त की पतिव्रता पत्नी धूता अपनी बहुमूल्य रत्नावली उसके 
बदले में देती है । मेत्रेय रत्नावली लेकर वसन्तसेना क महल में 
जाता है ओर जृए में हार जाने का बहाना कर रत्नावली देता हे । 
वसन्तसेना सायंकाल चारूदत्त के धर श्रामे के लिये वादा करती 
है । पोँचवें अंकका नाम दुर्दिन है । इसमें वषौ का विस्ठृत वणन 
है । सुद्ावने वषोशाल भे आयं चार्दृत्त उत्सुकता से वसन्तसेना 
का राह जोहते बैरे है । चेट वसन्तसेना के श्ागमन की सुचना देता 
है । चारुदत्त से प्रेम सम्मिलन होता है । खस रात वह बही बिताती 
है । प्रष्ठ अक का नाम श्रवहणविपयेय' है तथा सप्तमका ्ायं- 
कापहरणः । प्रातःकाल चारुदत्त पुष्पकरण्डक नामक बगीचे मे गये 
ह । उनसे भेंट करने लिये वसन्तसेना जाना चाहती है; परन्तु भमसे 
शेकारकी गाड़ी मे, जो समीपम खड़ी थी, जा वैठती है। इधर 
राजा पाढक छिसी सिद्ध की भविष्यवाणी पर विश््रास कर गोपाल 
के पुत्र भायंक्‌ को कैद खाने में वन्द्‌ कर देता है । श्रार्यक कारागृह से 
भागकर चास्दत्त की गाड़ी भे चद्‌ जाता है । छगला की अवा को 
भूषण की मनमनाहट सम गाङ्ीवान गाड़ी शोक देता है । रास्ते 
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मे दो पुलिस के सिपाही गाड़ी देखने जाति हैँ जिनमे से एक 
माय को देख उसी रक्ता करने का वचन देता है श्रोर अपने 
साथी से किसी बहाने फगडा कर वैठता है । श्राय बगीचे में 
चारुदत्त से भेट करता है । अष्टम अंकका नाम 'वसन्तसेना-मोरनः 
है । जब वसन्तसेना पुष्पकरडक उथान में परहुचती है, तच प्राणप्रिय 
चाखुदत्त के स्थानपर दुष्ट शकारः संस्थानक-मिलता है जो उसकी 
भरार्थना न स्वीकार करने से वसन्तसेना का गला घोंट डालता है । 
संबाहक, जो भिक्षु बन गया है, वसन्तसेना को समीप के विहार 
में ले जाता है अर योग्य उपचार से उसे पुनरुउ्जीवित करता है । 
नवम श्रंकं मे, जिसका नाम °न्यवहार' है, शकार चादत्त पर 
वसन्तसेना क मारने का अभियोग लगाता है । कचहरी भे जजफे 
सामने सुकदमा पेश होता है । उसी समय चार्दत्त का बालक- 
पुत्र रोहसेन सृच्छकट-मिददीकी गाड़ी-लेकर आता है जिसमें बसन्त- 
सेना ॐ दिये सोते के गहने है । इखी के धार पर चारुदत्त को 
फोँसी का हृतम होता है । "संहारः नामक दशम अक मे उसी 
समय राञ्यपरिवतंन होता है । पालक को मार चारुदत्त का परम 
मित्र ्रायंक राजा बन जाता है । वह चारुदत्त को चमा ही नहीं 
कर देता, प्रव्युत भिथ्याभियोग के कारण शकार को प््॑सी का 
हक्म देता है ; परन्तु चारुदत्त के कहने से क्षमा कर देता ह । 
वसन्तसेना क साथ चारुदत्त का व्याह सम्पन्न होता है । इसी 
श्रन्तिम प्रेम-मिलन के संग यह रूपक समाप्त होता है! 

हाल दी मे. श्रद्रक के नामसे वपद्मप्राभतकः नामक भाण 
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मिला ह । भाण का कथानकं वही सुन्दर है श्नौर उसमें वणित 
विषयों की प्राचीनवा मी स्पष्ट दीखती ह । अतः खच्छकटिक फे 
पवयिता श्ुद्रक पदयप्राश्रतक के भी कतो है; इसे मानने में आपत्ति 
नहीं जान पडती । 
मृच्छकटिक नाटक नदीं है, प्रकरण है । प्रकरण का नायक 
धीरप्रशान्त होता है । मृच्छकटिक का नायक बाह्यम चारुदत्त भी 
धीर प्रशान्त है। प्रकरण का वृत्त-कथावस्तु- 
खृच्छकटिकिका नाटक के भाँति प्रख्यात नहीं रहता, बिक 
रूपक्स्व॒ कवि कस्पित हमा करता है । सच्छकटिक की 
कथा-चारुदत्त तथा वसन्तसेना का सगम-शुद्रक 
के वर मस्तिष्क की उपज है, इतिहास पुराण रादि मे प्रसिद्ध नदीं । 
वस्तु तथा नेता ॐ अतिरिक्त म्य लक्षणो से युक्त होने से अवश्य- 
ही यह प्रकरण ३ । "मृच्छकटिक के नाम-करण का कारण चारु- 
दत्त के पुत्र की मिद्ध की गाडी है, जिसमे लङ्के को प्रसन्न करने 





के लिये वसन्तसेना ने सब अपने सोने के आभूषण"उतार कर भर्‌ ` 





१, साहित्यदप॑ण मे ( &।५१३ ) प्रकरणका रक्षण- 
भवेत्‌ प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम्‌ । 

शद्धारोऽ्की नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक 
सापायधर्मकामाथेपरे धीरभरशान्तकः । 

नायिका कुटजा कापि वेद्या क्वापि क्वचिद्‌ द्वयम्‌ ।। 
तन भेदाख्मयस्तस्य तत्र मेदस्तृतीयकः | 
क्षितवश्तकारादिविरचेटकसङुरः ॥ 
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दिये थे नौर जिसके कचहरी मेँ ले श्राने से अधिकरणिक को 
चारुदत्त ॐ अभियोग का प्रव्यक्त प्रमाण मिल गयाथा। इसी 
के ही आधार पर जज को निद्वय हो गया कि चारुदत्तने 
अवद्य ही बखन्तसेना की हत्या को है । यह घटना इस रूपक में 
चडे महत्त की है । अतः इसीके कारण इस स्पक का नास- 
करण किया गया है । 
वस्तु, नेता तथा रखकी भिन्नता के कारण रूपक की विभि. 
न्नता हत्या करती है । अतः इन्हीं विषयों पर यदो संत्तेप मे विचार 
क्रिया जायगाः। 
मृच्छकटिक के कथा-वस्तु का विचार सतिप मे यँ किया 
जायगा । प्रकरण का वृत्त लोक्रिक होना चादिये- लोक सन्बन्धी 
चरित के ऊपर अवलम्बित होना चाहिये । साथ 
वस्तु-विचार दही साथ उसे कबि-कदिपत दोना ावह्यक 
है । मृच्छकटिक को कथा-कवि-करपना से प्रसूत 
है ओओीर लोक-प्रसिद्ध प्रेमघटना को लेकर यह्‌ रूपक लिखा गया 
है । उपकारी सञ्जन सितिना ही कष्ट उठा, कितने ही संकट में 
फंसे, सत्यमागं को नदीं द्लोडते । यदि उनका आचार शुद्ध रहता 
हे तो उनकी विजय श्रवश्य होती है । यह उपदेश बडे 
सुन्दर ठंग से इस रूपक मे दिया गया है । सदाचारी चारुदत्त को 
अन्त में विजय लक्ष्मी लिंगन करती है-सच्ची प्रणयिनी 
चसन्तसेना अपने हृदयवस्छम चारुदत्त को प्राप्त कर अपने को 
कछरतक्रत्य समती है । 
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इस प्रकरण के कथावस्तु के दो अंश है- पिला भाग चारः 
दत्त वथा वसन्तसेना का प्रेम, दूखरा भाग येक की- राज्य 
प्रापि । शूद्रक ने पहले अंश को भास के "दरिद्र-चारुदत्तः नारक 
से अविकल लिया है । शब्दतः नौर अथंतः-दोनों प्रकार की समता 
इसर्म दृष्टि गोचर हो रही है । प्रमी पाठकगण दोनों को साथ 
साथ पठ्‌ इस समता को जोँचे । राजनीतिक भाग कवि की अपनी 
सम्पत्ति है । यह्‌ चश किसी रेतिहासिक धटना को लक्ष्य करके 
लिखा गया है कि नदीं १ इसका निर्णीत उत्तर नहीं दिया जा 
सकता 1 बहुत से आलोचक इस श्ंश को प्राचोन फेतिदहासिक 
घटना के श्राघार पर लिखा गया मानते है । दोनों श्रंशों को शुद्रक 
ने बड़ी सुन्दरता के साथ सम्बद्ध किया है । पंचम श्र॑क के विस्तृत 
वषो वणन को छोड़ रोष अंकों मे श्यभिनय की सर्वत्र प्रधानता, 
परिलक्तिति हो रही है 
छ दरक चखिति-चित्रण में खूब सिद्धहस्त है इनके पात्र जीते 
जागते हैँ ; सजीवता की मूति हैँ । प्रस्येक पात्र में कुच-न-कु 
विशेषता ह । ख्च्छकटिक का नायक चासदत्तहं । 
चरिघ्र-चिन्रण प्रकरण का नायक धीरप्रशान्त बाह्मण, वणिक 
या मन्त्री हुमा करता है । चारदत्त जाद्यण है-- 
तथा धीर प्रशान्त है । शुद्रक ने चारदत्त के रूपमे भारत के 
आद्शे नागरिक का चित्र खीचा है । वह सदाचार का निदशन, 
है! कवि नेषिट के द्वारा चारुदत्त काक्याही सुन्दर वणन 
क्याहे !- 


। 
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दीनानां कट्पवक्ञः स्वगुणफखनतः सञउजनानां कुटुम्बी 
आदशः शिक्तितानां खुचरितिनिकषः शीर्वेरासमुद्धः । 
खत्कतां नावमन्ता पुख्षग्‌ णनिधिदंक्तिणोदारसच्वो 

हयोकः ऋछाध्यः स जीवत्यथिकगुणतया चोच्छुसन्तीव चान्ये ॥ 
( १।४८ ) 
चारुदत्त दीनों के कल्पव्रक्त है। दरिद्रो की सहायता करते 
उसे दरिद्रता श्रा घेरती है, परन्तु फिर भी वह दीनो की सहायता 
करने से विरत नहीं होता । उसमे आप्माभिमान की मात्रा खूब 
है । उसे जानकर अत्यन्त दुःख होता है क्षि हमारे घर से द्ैे 
हाथ लोट जानेवाला चोर अपने मित्रों से मेरी दख्रिताकी निन्दा 
करेगा । स्वभाव उसका बड़ा उन्नत है । वसन्तसेना का अलंकार 
चोरी चल जाता है, परन्तु उसे प्रसन्नता होती है कि उसके.घर में 
संघ मारनेवाला चोर विफल मनोरथ होकर नहीं गया । वसन्त- 
सेना के अर्पमूल्य भूषण के बदले में बहुमूल्य रत्नावली देने मे 
तनिक भी नहीं हिचकता । जो शकार उसके जीवन का गाहक था, 
जिसने उस पर वसन्त-सेना के मारने का मिथ्या अभियोग लगा- 
कर शूली पर चद्ाये जाने का कारण था, उसी दुष्टवुद्धि मूख 
शकार को बह त्तमा कर देता है । सचमुच चारुदत्त के रूप में 
हम एक आदश हिन्दू सञजन का मनोरम चित्र पाते है। 
वसन्तसेना उञ्जयिनी की वेश्या है-इस प्रकरण की नायिका 
है । उसके चरित्र में हम नेक खीघुलभ गुणों का सन्निवेश 
पाते हे । वेश्या होने पर भी बह सच्चे प्रेम का मूल्य जानती है - 
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माता के आग्रह्‌ करते पर भो वह शकार की संगति नहीं चाहती 
रौर बिरोध करने पर भी सदाचारी आयं चारदत्त कीं प्रेमपात्री 
ननने के लिये वह सतत उद्योग करती है । उसका हृदय अत्यन्त 
कोमल है । सेवको पर द्या करना उसका स्वभाव है । यद्यपि शकार 
उसे .मार डालने का द्योग करता है, तथापि वह्‌ अपने खदूगुणों के 
कारण जीवित बच जाती है । वसन्तसेना तथा चारुदचच के अतिरिक्त 
अन्य पा्घोँके भी चरित्र चित्रण में शद्रक को सफलता प्राप्त हदं 
है । धूता सच्ची पतिव्रता हिन्दूनारी है जो श्रपने पतिदेव की 
भरसन्नता के लिये कठिन से कठिन संकट मेलने के लिये उपस्थित 
है । अपने पति को कलंक से बचाने के लिये वसन्तसेना के अद्प- 
मूल्य च्ाभूषण के लिये बहुमूल्य रलनावली देते खमय उसे तनिक भो 
दुनिधा नदीं होती । रोहसेन मी स्निग्ध हृदय पुत्र हे । मत्रेय केवल 
मोदक से अपनी उद्र-्वाला को शान्त करनेवाला श््रोदरिकः- 
पेटू-नदहीं हे, न बह केवल हास्य का साधन है, प्रत्युत वह्‌ एक 
सच्चा मिघ्र है-विपत्ति मे साथ देनेवाला सच्चा बन्धु है। श्चन्य 
साधारण पात्रों मँ शर्विंल्लक का चरित्र सञउजनता तथा दुजेनता 
का अपूव मिश्रण है । वेश्या को गृहदासी मदनिका को अपनी 
प्रिय पान्नी बनाने में यह्‌ जाद्यण देवता तनिक मी नहीं सक्रुचाते- 
उसे समक्त करने के लिये चोरी करते मे उसे कद्ध भी लञ्जा 
नदी, परन्तु अपने मित्र ्रार्यक के काराग्रह मेँ बन्धनकी वाती 
सुन चद्‌ अपनी प्रणयिनी को छोड सहायता करने के लिये खम 
ठोककर्‌ भेदाने जंग मे श्रा जुटता है |मृच्छकटिक , मँ सचसे 
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विचित्र नाटकीय पात्र है-शुकार । यह राजा कां श्यालक है । नाम 
है स्थानक । यह गवं का जीता जागता पुतला है । उसमे दया 
चछरृकर भी नहीं है । वसन्तसेना को प्रणयपाश मे बांधना चाहता 
हे, परन्तु वह्‌ इस मूख को पसन्द नहीं करती । शकार चारुदत्त 
का अकारण शतु है । वसन्तसेना का गला अपने ही धोंट डालता है 
परन्तु दोष मदृता है चारुदत्त के सिर । पने किये कमं का फल 
चचखने का भी सयोग आता है परन्तु चारुदत्त चसे क्लमा कर 
देता है । शकार के कथन स्वेथा दोषयुक्त होते है- 
अपार्थमक्रमं व्यर्थं पुनस्तं हतोपमम्‌ । 
खोकल्यायविरुद्धं च शकारवचनं विदुः| 
इसकी शकार-बहूला भाषा मौ शकारी ऊ नाम से प्रसिद्ध है। यथा- 
भाणर्मणएन्तबहुभूशणण्टदमिष्शं 
कि दोवदी विश्च पलाञ्नश्चि लामभीदा । 
पशे हामि शदशत्ति जधा दणएमे 
विश्शावशच्श बदिणि विश्च तं शमदम्‌ ॥ ( १।२५) 
द्मरी ! अपने गहनो को भनमनाती हृद राम से डरी हहे द्रोपदी 
की तरह क्यों भग रदी हो ! में तुम्दँ ऽसी भाँति ले भागता ह, जिस 
प्रकार हुमान्‌जी विश्वावसु की भगिनी घुभद्राकोलेमागेथे। 
-रामायण तथा महाभारत की कथा की कैसी अच्छी जानकारी है । 
वास्तव में मृच्छकटिक के पात्र जीते जागते मादूम पड़ते हे । 
मृच्छकटिक में तत्कालीन हिन्दू समाज का सच्चा चित्र हमें 
मिलता है । राजा का प्रु अधिक था, परन्तु वह्‌ अपने म॑न्यो की 
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सहायता से राञ्य-संचालन किया करता था ! पुलिस का इन्तत्राम 
भी उस समय मं अच्छा था। उस समय 

सामाजिक मलुस्यरति के श्नुसार मुकदभें का फेला हुमा 
अवस्था करता था-मनुकी भामाणिकता सव्र मानी जाती 

थी । अधिकरणिक ८ जञ्ज ) की सहायता करने 

के लिये श्सेसर' हआ करते थे जिसमे ब्राह्मण तथा साहूकायं 
को भी जगह मिलती थी । वैश्योका उस संमय च्छा संगठन 
था वेदृर देशो से व्यापार किया करते थे-बिदेशों मे उने 
जहाज भी आया जाया करते थे । जाह्यणों का काम केवल अध्ययन 
अध्यापन ही न था, बर्कि उनमें भी बड़े बड़े धनाढ्य - सम्भवतः 
व्यापार से धन प्राप्न करनेवाले-व्यक्ति यथे । श्रायंचारुदत्त के पिता- 
मह्‌ बड़े भारी सेठ थे । जाह्यल यज्ञ॒ करिया करते थे--उनके धर 
मंत्रपाठ से सदा गू जा करते थे । जाह्यण-घमं पर खूब विश्वास 
था । उस समय की धामिंक-चया आाजकल से भिन्न न थी । सन्ध्या- 
वन्दन, बलि देना, देवतां के मर्द्रि सें सायंकाल को दीपदान 
श्मादि-आजकल की. तरह उख समय भी प्रचलित थे । इन्द्रध्वज 
तथा कामदेवोत्सव आदि उत्सर का सवत्र प्रचार था । बाह्यमण- 
धमं के ्तिरिक्त बोद्धम मी समुन्नत दशा में था। चैत्य श्यौर 
विहार भिष्कु्ों के लिये बने थे, जिनमे रोगियां की चु्रूषा भी हृश्चा 
करती थी । उस समय लोग धनाढ्यं थे-वसन्तसेना के महल 
मे राजसी ठाट बाट था! इतना शोने पर भी दांम देकर खरीदे गये 
दासां की प्रथा उस सम्य थो परन्तु कीतदासों क दशा बहुत अच्छी 


१७१९ ट्रक 
थी-उनके साथ मालिक का व्यवहार बहत अच्छा होता था 
मृच्छकटिक की विशेषता उसकी प्राकृत भाषा है । जितनी 
प्राकरतभाषाये इसके पात्रं के भाषणों मेँ उपलब्ध होती है, उतनी 
न्य किसी नाटक में नहीं । मृच्छकटिक को 
प्ाङृत भाषा विन्रृत्ति लिखनेवाले पृथ्वीधर ॐ अनुसार यह 


विचार भाषा-निर्देश करिया जाता हे । सूत्रधार, नरी, 
रद्निका, मदनिशा, वसन्तसेना, उसकी माता, 


चेटी, कर्ण॑पूरक, धूता, शोधनक श्रेष्ठौ -ये ग्यारह पात्र शोरसेनी 
बोलते हैँ । बीरक ओर चन्दनक वंतिभाषा बोलते हँ । विदूषक 
की भाषा प्रास्या है । सवाहक, शकार वसन्तसेना तथा बचारुदत्त 
के तीनों चेट ( नोकर ), भिष्ठ ओर रोदसेन-ये छ पात्र मागधी 
बोलते है । शकार शकारी, दोनों चाण्डाल चाण्डाली, माथुर 
शनोर यूतकर टक्त माषाका प्रयोग करते है । इन भाषाश्च का 
लक्षण संते मे पृथ्वीधर ने अपनी विदृत्ति के आरम्भ मे दिया 
है । डु विस्तार के साथ इनके लक्तण पाकंएडेय कवीन्द्र के 
पाङृतसवेस्व मँ भिलेगे । लक्षण बही से देखना चाहिये । 
शुद्रक की शैली बडी सरल है । बड़े-बड़े छन्दो का बहुत कम 
प्रयोग किया गया है । नये नये भाव स्थान स्थान पर मिलते है । 
इश प्रकरण का युख्य रस शगार है। रस की 
कविता विभिन्न सामग्री से परिपुष्ट कर गार का सुन्दर 
रूप कवि ने दिखलाया है । शुद्रक ने वषा का बड़ 
विशद्‌ वणेन किया है । इसमे चमत्कार-जनक अनेक सूक्तियो' ह । 
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धम-राख॒ चारुदत्त के मेषाच्छन्न आकाश के देनेपर वामन भग- 
वान्‌ की लीला स्मरण दो च्राती है- 
मेघो जखाद्रंमहिषोदर्भ्वंगनीखो 
विदयव््मभारचितपीतपरोत्तरीयः । 
आभाति संहतबलाकग्रहीतशंखः 
खं केशवो ऽपर इवाकमितं परवृन्तः ॥ 
( ‰५।२ ) 
जल से भीगे भसे के उदर तथा भरे की तरह मेध नोला है! 
उसमें बिज्ञुली की चमक वैदां टो रदी है यही पीली चादर जान 
पडती है । बलाका-वंकपंक्ति- मेध के समीप चड़ रही है । बह 
शंख की तरह है । श्राकाश में इस रकार मेध को देखकर माट्ूम 
होता है कि दृसरे केशव नभोमण्डल को श्राक्रमण॒ करने के लिये - 
उद्यत है । 
गता नाशं ताया उपकतमसाधाविव ऊने 
वियुक्तः कान्तेन स्रिय इव न राजन्ति ककु मः। 
प्रकामाम्तस्तक्ं शिदशपतिशस्त्रस्य शिखिना 
दर बीभूतं मन्ये पतति जररूपेण गगनम्‌ । 
(५।२) 
जिस प्रकार दुजन के साथ किया गया उपकार नष्ट हो जाता 
` है, उसी प्रकार तारा नष्ट हयो गई हैँ । प्रियो से वियुक्त लियो की 
तरह दिशार्पँ शोभित नहीं होती । इन्द्र के वज की अभि से भीतर 
दी भीतर अत्यन्त तपाया गया यह्‌ आकाश, जान पड़ता है, पिवल- 
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¢ 
पिघल कंर पानी के स्पमें प्रभ्वी पर गिर रहा ह । पृवाद्धं मेः 
उपमायं तथा उत्तरां में उसरेत्ता अवलोकनीय इ । 
चिन्तासक्तनिमग्ममन्निसङिखं दुतोर्भिशङ्खाक्लं 
पर्यन्तस्थितचारनक्रमकरं नागाश्वदहिखराध्रयम्‌ । 
नानावाशककङ्पत्िखुचिरं कायस्थसर्पास्पदं 
नीतिश्युरुएतटं च राजकरणं दिखे: समुद्रायते ॥ 
( &।१४७ )} 
इस शोक में राजकरण-कचहरी--का खब सच्चा वणन किया 
गया है । शुद्रक ऋ कहना है कि कचहरी सुद्र की तरह जान पड़ती 
है । चिन्तामन्न मन्त्री लोग जल है, दूत गण लहर तथा शंख की 
तरह जान पडते है--इधर उधर दूर देशों मे घूमने क कारणः 
दोनों की यद्य समता दी गई है । चारों अर रहनेवाले चार-~ 
आजकल के खुफिया पुलिस-घड़याल हे । यह समुद्र हाथियों तथा 
घोड़ों के रूप में ख पञ्चश्च से युक्त है । तरह तरह के ठग तथा 
पिट्युन लोग बगुले हैँ । कायस्थ-मुंशी लोग जहरीले स्पं॑हेँ । नीति 
से इसका तट टूटा हृश्रा हे । यह प्राचीन काल के राजकरण का, 
वणन है; ्राजकड कौ कचहरी तो कई अंशो मे इससे भी बदकर 
है । कचदह्री में पदले पहल पर रखने बाले प्रत्येक व्यक्ति को शुद्रक 
के वर्णन की सत्यता का अनुभव पद-पद पर होगा । 
शर्विलक के चरित्र का वणेन ऊपर क्रिया जा चुका है। 
ये जाद्मण देवता श्राय चारुदत्त के धर मे रात को संध मारने 
जाते हँ । पट्ुचने पर न्दं माद्धूम पडता है कि वह श्रपना मान-~ 
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सूत्र भूल राये हैँ । कटपट गले में पड़ रहनेवाले डोरे कौ--जनेऊ 
की-सुधि उन्हें हो भ्राती है । बस आप इसीसे अपना कायं सम्पादन 
करते है । इस प्रसंग मे यज्ञोपवीत कौ उपयोगिता सुन लीज्यि- 
यज्ञोपवीतं हि नांम ब्राह्यणस्य महदु पकरणद्रव्यं चिरोषतो 
-ऽस्मद्धिधस्य । कुतः 
पतेन मापयति भित्तिचु क्ममार्गा- 
नेतेन मोचयति भूषणसंप्रयोगान्‌ । 
उदुधारको भवति यत्वदृटे कपाटे 
वटस्य कीटसुजगेः परिवेष्टनं च । । 
(३।१७) 
भाई, बराह्मणं ॐ लिये जनेड बड़े काम की चीज है, विरोष 
करके हमारे जेसे ( चोर ) नाहयण के लिये । क्योंकि जनेड से 
भीत पर संध मारे की जगह को नापते हैँ । आभूषणं के बन्धन 
जनेड के द्वारा छंडाये जाते हैँ । यन्त्र से इद्‌ रूप से लगाये गये 
किवाज्ञां को इसकी सहायता से खोलते हैँ ओर यदि सप या कीर 
काट खाय, तो चसे जनेऊ से बोध भी सकते हँ ( जिससे विष न 
चद )। ठीक दीह! चोर व्राह्मण के लिये जनेड का श्रौर उपयोग 
दीक्याहै 
उद्यति दि शशाङ्कः कामिनीगरडपारड्‌- 
श्रहगणपरिवारो राजमार्गप्रदीपः । 
तिमिरनिकरमध्ये रक्मयो यस्य गौराः 
सतज इव पङ्कं दुग्धधारा: पतन्ति । 
| | ( १।५७ ) 
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चन्द्रोदय का वणंन है । कामिनी के गण्डस्थलकी तरह श्वेत 
रुगवाला, नक्षत्रों के परिवार के साथ, राजमागं का प्रदीप, यह 
चंद्रमा उद्य हो रा है । उसके सफेद किरण जब अन्धकार के 
समूह्‌ पर गिरते है, तो माम पडता है छि ( काले ) कीचड़ मे, 
जिससे पानी चू गया है, दूष कौ ( सक्रेद ) धारा" गिरती क्षे । 
काले अन्धकार-समूह में चन्द्र-किरणों कास्या ही विचित्र 
वंणेन है ! 


६~मारदि 


महाकवि भारवि का नाम सस्रत साहित्य में खुब प्रसिद्ध है । 
“किराताजनीयः महाकाव्य की ख्याति पण्डित समाज में खूब ही 
है । विज्ञ पण्डित-जन्‌ जिन तीन विख्यात काव्यो को बृहसत्रयी के 
नाम से पुकारते हैँ नौर जिनका श्रध्ययन संस्कृत कविता पदृने 
वालों ॐे लिये निन्तात आवश्यक बतलाते है, उनमें किराताजनीय 
थम स्थान धारण करता है । यदी किराताजु नीय महाकाव्य 
विचर भारवि की अमर कृति है । 

भारवि का जीवन घृत्तान्त श्रभी तक कीं भी उपलब्ध नहीं 
हुमा है । इनके मह्ाकान्य से इख विषय में तनिक भी सहायता 
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नहीं मिलती ! पूरे अन्थ भर मँ कवि ने अपने विषय में कटी 
कु भी नहीं लिखा है परन्तु सब से पहिल 

जीवन वृत्त दक्षिण के एक शिला लेख में इनका नामोस्लेख 
पाया जाता है । अनुमान यदी होता है कि भारवि 

दक्िण भारत के रहनेवाठे थे । इस अनुमान की हाल में ही यथेष्ट 
पुष्टि हुई है । अभी ङु वषं बीते आचाय दण्डी पिरचित गद्यातक 
अवन्तिसुन्दरी कथा तथा उसीका पद्यात्मक अवन्ति-पुन्द्रीकथासार 
नामक सारांश उपलब्ध हये हैँ जिने भारवि के विषय मेँभो 
बहुत कु बातें ज्ञात हुदै है । सौभाभ्यवश दण्डी ने कथा के रम्भ 
मे अपने पूवंजों का इत्तान्त इदय॒विस्तार के साथ दिया है । 
लिखा है कि दण्डी के चतुथं पूवं पुरुष, जिनका नाम दामोदर था, 
नासिका के समीपस्थ अपनो जन्म-भूमि को छोडकर दक्लिण प्रान्त 
मेँ चले आये । श्रवन्तियुन्द्रीकथा क सम्पादक पंडित रामकृष्ण 
कवि ने इन्दं दामोदर के साथ भारवि की एकता मानी है श्रथौत्‌ 
उनकी सम्भति म भारवि दी च्चाचायं दण्डी के चतुथं पूवं पुरुष. 
( प्रपितामह ) थे, परन्तु जिस पद्य के आधार पर यद शचभिन्नता 
मानी गई थी उसके पाठ अयुद्ध होने के कारण इस सिद्धान्त को 
भव बदलना पड़ा है । भारति दण्डी के प्रपितामह नहीं थे, भ्रत्युतः 
प्रपितामह के भित्र थे क्योकि भारवि की सहायता से ही दामोदर - 
राजा विष्णुवधेन की सभा में प्रविष्ट हुये । जो ङ्ध हो, इतना तो 





®& इसके र्थि "दण्डी" का जीवन चरित देखिये । 
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निरिचत है कि भारवि दक्िण भारत के रहनेवाल्ञे थे चर चाद्धश््य- 
वंशी नरेन्द्र विष्णुवधेन के सभापण्डित थे । 

पण्डितसमाज में भारवि के विषय में एक किम्बदन्तो मरसिद्ध 
है । सुनते हेः कि इनके पिता अपने पुत्र की वैडषी से परिचित होने पर 
मी समा सें इनका इसलिए तिरस्कार किया करते ये 
दन्त कथा जिससे ये पाण्डित्य बढाने मंँ--शाखाभ्यास करने 
मे--श्रोर भी दत्तचित्त ह, परन्तु पण्डित समाजमें 
अपनी निन्दा, तिसषपर पिता के द्वारा की गहै, सुनकर भारवि मन दही 
मन जल सुन गये र पिता को मार डालने का निर चय किया । एक 
रात को मारने के लिये तलवार लेकर गये भी; परन्तु जब माता के 
सामने पित्ता के निन्दा करने के कार्ण को पकर सुना, तब विचारे 
चड़ ममाँहत हये । पिता के सामने गये ओर सरल हदय कीं बातें 
कह समाद । पितृघातरूपी घोर पातक के लिये ८ यद्यपि मनमे दी 
इसे किया था ) पिता से प्रायश्चित्त भो पृद्धा । पिताने ससुराल में 
जाकर सेवावृत्ति स्वीकार करने को की । विधारे ससुराल में गये 
मीर श्पने ससुर की गायं नित चराया करते थे । इनकी धर्म- 
पत्नी मी वहीं थो । कायं वश पत्नी ने इनसे पैसे मोग, परन्तु भला 
उस समय भारवि के पास पैसे कों! भर से इन्होने अपना यह 
प्रसिद्ध पद्य पत्नी को किसी गुखमाही साहूकार के पास भिरो रखने 

के लिये दिया । वह्‌ नीतिमय पद्य यही है-- 

सदसा विदधीत न क्रिया- 
मधिवेकः परमापदां पदम्‌ 
१२ 
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वृष्एते हि चिख्श्य कारिणं 
गुणलुन्धाः स्वयमेव सम्पद्‌: ॥ 

पद्य के मम॑ को सममनेवाले किसी महाजन ने बहुत सा द्रव्य 
देकर इस पद्य को खरीद्‌ लिया श्रौर अपने शयनागार के सामने 
तख्ती पर इसे लिखकर लटका दिया । काय॑वश वह विदेश गया; बरहौँ 
उसे कई वषो तक ठदरना पड़ा । जब लौटकर रात को घर श्राया 
तब उसने अपनी पत्नी के पास ही किसी वयस्क पुरुष को सोते हये 
पाया । राह के थक मोदे बनिये को क्या खबर थी किं इतने वषा 
मेँ उसका इकलोता बेटा भी बड़ा हो गया हो गा-- वयस्क बन गया 
होगा । पत्नी के कुञ्यवहार से ममोहत हो उसने सोते समय ही 
दोनों को मार डालने को ठानी, परन्तु घर मे घुसने के समय उसका 
माथा सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ वाली वख्ती से टकराया । उसने 
शलोक पदा-सहसा करने से रुक गया ; पत्नी को जगाया । तव 
उसके च्रार्चय की सीमा न री, जब उसने उस वयस्क पुरुष को 
अपना वही प्यारा इकलोता पुत्र पाया । कल्पित अनिष्टकी 
्ाशंका से उसका अंग सिहिर गया । उसने भारवि को बुलाया; 
वडा सम्मान करिया ओर पत्नीं तथा पुत्र की जीवन रक्ता करनेवाले 
ग्छोक के रचयिता के सामने अपनी हादिक कृतज्ञता प्रगट की । 

इस दन्तकथा की बातें सत्य हो या न हो, परन्तु यहं तो सब 
को मानना पड़ेगा कि भारवि के पद्य नीतिके सुन्दर उपदेशसे 
भरे हये हँ । भारवि नीति से खूब परिचित थे । उनके उपदेश के 
अनुसार संसार मे तने से समुचित लाम ही होगा, पण्डित समाज 
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म प्रसिद्ध पूर्वोक्त कथानक से श्तना अवश्य सूचित होता है । 
भारवि परम शैव थे । यह बात किराताज्जु नीय के कथानकं 
तथा श्रवन्तिसुन्दरीकथा के उल्लेखः से स्पष्ट प्रतीत होती है । 
राजाओं के सहवास से, जान पड़ता है, ये राजनीति के बडे 
भारी जानकार हो गये थे । राजशेखर ने लिखाहै कि राजा लोगं 
को बड़े बड़े शहरों मेँ कान्य तथा शाख की परीत्ता के लिए जह्य 
सभाए' करनी चाहिये । उच्जयिनी में इसी प्रकार की सभायें 
होती थीं जिनमे बड़े बड़े कवियों की परीज्ञाली जाती थी! 
कालिदास तथा भत्‌ मण्ड की भाँति मारवि की भी उञ्जयिनी में 
परीक्ता ली गई थी ।' 
भारवि कौ श््रातप्भारषिण्मी संज्ञा थी। रसिको ने 
जिस सुन्दर अथं से मुग्ध होकर इन्दं यह्‌ नाम दिया था वह नीचे 
के पद्य मे व्यक्त किया गया है- 
उत्फुट्छस्थनलिनीवनादमुष्मा- 
दुट्भूतः सरसिजसम्भवः परागः । 
वात्याभिवियति विवतितः समन्ता- 
दाघत्त कनकमयातपन्रलदमीम्‌ ॥ (५। ३९ ) 
१ यतः कौचिकृकुमारो ८ दामोदरः ) महाशेवं महाप्रभावं गवां 
प्रभवं प्रदीप्तमासं भारवि रविम्विभ्दुरनुरध्य दशं इव पुण्यकर्मणि विष्यु- 
चथधंनाख्ये राजसुनौ प्रणयमन्वबध्नात्‌ । 
२ श्रुयते चोञ्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा-- 
इह शङ्दिसमेण्डावत्रामररूपसूरभारवयः । 
हरिशरन्द्रचन्द्गु तौ परीक्षिताविह वि्ाकायाम्‌ ॥ 
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स्थल कमलो के वन के वन खिले ह , उनसे पोत पराग भर 
रहे ह । इवा श्चोके से बह रही है । बह पराग को उड़कर आकाश में 
पला दे रही है । इस प्रकार कमल का पराग सोने के बने हाता की 
शोभा धारण कर रहा है । आकाश में फेला हृश्चा पराग सोने के 
बने पीले छाते की तरह जान पडता है । शलोक का भाव बिर्ल 
अनूठा है । सहदयों को भारवि का कनकमय ्ातपत्र का सुन्द्र 
प्रयोग इतना अच्छा लगा कि इन्होंने भारविका नामहीइसी के 
कारण “तपच्र भारविः रख दिया । 
भारवि किस समय में हये १ इसका पता उनके भन्थ कीं 
अन्तरंग परीन्ता से नहीं चलता । बहिरंग प्रमाणो के द्वारा उसे 
जानने के इस समय हमारे पास यथेष्ट साधन 
स्थितिकार रहै कालिदास के साथ भारवि का नाम दक्िण 
के चाटुक्यवशी नरेश पुलङेशी हितीय के समय 
के एहोड के शिलालेख में मिलता है। यह शिलालेख दक्तिण में 
बीजापुर जिले के ठेदोड़ नामक माम में एक जैन मन्दिर मे मिला 
है । इस शिलालेख का समय ५५६ शकाच्द्‌ ( अर्थात्‌ ६३४ ईस्वी 
दै। शिलालेख की प्रशस्ति पुलकेशी ॐ आश्रित रविक्ीतिं नामक 
किसी जेन कवि की है । प्रशस्ति के अन्त में रिकतं अपने को 
कविता निमाण करने में कालिदास तथा भारवि के समान यशसी 





$ पञ्नाशत्सु करौ कारे षट्सु पञ्च शतासु च 
समासु समतीतासु राकानामपि भू युजाम्‌ । 
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बतलाता है ¦ गंग नरेश दुर्विनीत के समय के शिलालेख से जान 
पडता है कि दुर्विनीत ने किराताजु नीय के पन्द्रह सगं पर टीका 
लिखी थी । टीका लिखना उचित दी था क्योकि पूरे महाकाव्य 
भे यही खगं ससे अधिक क्लिष्ट है क्योकि भारवि ने इस सगं 
में चित्रकान्य लिखा है । इन उ्लेखों से यही पता चलता है कि 
६३४ ईस्वी के पहले भारवि हूये-उस समय तक इनका नाम 
द्क्तिण में प्रसिद्ध हो चुका था। 

अवन्तिसुन्द्रीकथा के आधार पर भारवि दिष्णुघधन के 
सभा पण्डित बताये गये हैँ । विष्णुवधेन पुलकेशी द्वितीय का अलुज 
था ओर वह्‌ ६१५ ईस्वी के आस पास महाराष्ट प्रान्त मेँ अपने 
भई की आज्ञा से राज्य करता था । उसे समकालिक होने से 
भारवि का समय सप्तम शताब्दी कां चआयारम्म काले होना चाहिये 
अथात्‌ मोटे तरह से यही कहना चाहिये क्रि ६०० इस्वी के आस 
पास भारवि विद्यमान ये । 

भारवि की अमर कीति जिस काव्यपर अवलम्बित है वही 
सुमरसिद्ध किराताज्ु नीय नामक महाकाव्य है । इनको यदी एक 
मात्र रचना है । किराताज् नीय महाकाव्य है । अतः महाकान्यं 





$ अ 


१ येनायोजि नवेदम स्थिरमर्थवि्यो विवेकिना जिनवेहम । 
स विजयतां रविकीतिः कविताभितकालिदासमारविकीतिः । 
२ शब्दावतारकारेण देवभारतीनिबद्धवहक्थेन क्िरतारँनीयपञ्चा- 
दशसर्गदीकाकारेण हुविनीतन!मघेयेन । 
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मे आलङ्कारिकों ने जिन जिन वस्तुं के वणंन को आवश्यक 
माना है, उन सव का वंन इसमे है । 
किराताज्ञ नीय का कथानक महाभारत से लिया 

गया है । वह संच्तेप में यहाँ दिया जाता है । 
द्य तक्रीडा में हार कर युधिश्चिर द्वेत-बन में रहते थे । दुर्योधन 
की शासन प्रणाली देखने के लिये उन्होने एक वनेचर को मजा । 
वनेचर पूरी जानकारी प्राप्न कर लौटा चौर दुर्योधन के सुव्यवस्थित 
शासन की बातें बतलाई ¦ भीम अरर द्रौपदी ने युधिष्ठिर को युद्ध 
करने के लिये इनत्तेजित किया परन्तु धमराज ने प्रतिज्ञा तोड़कर 
समर छेडने की बात कथमपि स्वीकार नहीं की । इसी बोच में 
भगवान्‌ वेदव्यास जी भी वहम आ पहुचे भौर न्होने अजुन को 
पाञ्ुपताख्र पाने के लिये इन्द्रकील पवेत पर तपस्या करमे ॐ हेतु 
भेजा । अजु नने कठिन तपस्या की 1 जतभंग करने ऊ लिये दिव्या- 
ङ्गना्ये भी आद, परन्तु रती अजु न अपने चत से तनिक भी नहीं 
डिगे । भगवान्‌ इन्द्र स्वयं अजु न के श्रम मे आये चौर मनोरथ- 
सिद्धि के लिये शिवजी की तपस्या करने का उपदेश दे गये । रजु न 
ने ओर भी दत्तचित्त से शिवी आराधना की । मुनिगण के 
कहने प्र शिब ने अजुन के तपोबल की परीक्ला करने के लिये 
किरातकारूप धारण करिया। एक मायावी शकर अजुन की 
शरोर भेजा गया । रजु न ने शकर पर पने बाण छोड, साथ ही 
साथ किरात ने भी श्रपने शरो को द्योडा । अजुन का बाण सुच्र 
का काम तमाम कर प्रथ्वी मे चला गया। बचें हुये बाणे 
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लिये भगड़ा लिड गया । कभी धनञ्जय की विजय होती, तो कभी 
किरात का पत्त प्रबल होता । अन्ततोगत्वा दोनों बाहु युद्ध पर 
तुल गये । गाण्डीवी के बलसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर ने स्वयं 
अपना दशन दिया ओर अपना अमोध पाुपतं अख देकर अजु न 
की अभिलाषा पूरी कौं। 


मद्लिनाथ ने किरात के नायक शआआदिका वणेन एक श्लोक में 
इस प्रकार दिया है- 


नेता मध्यमपार्डवो भगवतो नाराय स्यांशज- 
स्तस्योत्कषंङृतेऽनुवर्यैचरितो दिव्यः कियतः युन: । 
श्ज्ञाणदिरसोऽयमन्र विजयी चीरपरध्ानो रसः 
शेकाद्यानि च वणितानि बहुशो दिव्यास्जखामः फलम्‌ ॥ 


किरात मे १८ सगं है जिनमें ऊपर वशित कथानक का वणेन 
किया गया है, परन्तु बीच के कद सगां मे भारवि ने महाकाव्य 
के लत्तणानुसार ऋतु, पवेत, सूयास्त, तथा जलक्रीडा का बहुत 
कुछ विस्तार किया है । पूरा चथा सगं शरद्‌ ऋतु, पचम हिमालय 
पवेत, ष्ठ युवतिपरस्थान, अष्टम सुराङ्गना विहार तथा नवम सुर. 
संन्दरी-संभोग के वणन मे लगाये गये है । किरात में प्रधान रस 
वीर है श्रंगार रसभी गोरूप से वशित किया है, बहु मुख्य 
रसका अ्ंगमृत ही है । किरात का आरम्भ श्रीः शब्द्‌ से (श्रियः 
कुरूणामधिपस्य पालिनीम्‌ ) होता है तथा प्रत्येक सगं के श्चन्तिम 
श्लोक मेँ ^ लक््मी' शब्द आया है । कहना व्यथे है किं भारवि ने 
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'मगलान्तानि शाख्राणि प्रथन्ते के अनुसार मङ्गलार्थं अन्त मं 
लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है । 
भारवि का काव्य पते 'अथ॑गोरव' के लिये विकेचकों म 
प्रसिद्ध हे । जिस प्रकार विडत्समाज ने कालिदास की उपमा की 
प्रशंसा की है, उसी प्रकार उसने भारवि के अथं- 
कविता गौरव को सराहा है.।. “भाखेरथगोरवम्‌? । अस्प 
शब्दों मेँ विपुल अर्थं का सन्निवेश कर देना अथं 
गोरव की पदिचान है । भारवि ने बडेसे बड़े चरथं को थोडेसे 
शब्दों के दवाय प्रकट कर वास्तव मेँ अपनौ अनुपम कान्य- 
चातुरी दिखलाई है । भारवि ने भीम के भाषण की प्रशंसा युधिष्ठिर 
के द्वारा जिन शर्ब्दो में कराई है, वे ही शब्द्‌ इनकी कविताकेभी 
यथाथ निदशे हैः- 
स्फुरता न पदैरपाङ्ता न च न स्वीकृतमर्थगौर्वम्‌ । 
रचिता पृथगथैता गिर॑ न च साम्यमपो हितं क्वचित्‌ ॥ 
(२।२७) 
भारवि ने अपने काल्य को श्नलङ्कार से विभूषित करने में खूब 
प्रयलन किया है । ऋतु, जलक्रीडा, चन्द्रोदय का वणेन बड़ी सुन्दर 
भाषामें किया है। चतुथं सगं में शरद ऋतु का वणेन इतना नैस- 
गिक ओर हदयमरादी ह्या है कि इस जोड़ का दूसरा वणन दढ 
निकालना चरा कठिन है ! अन्य पाकरतिक द्यो का भी वणन 
खूब अनूढा हुआ है । उपमा, इलेष आदि अलङ्कारो का प्रयोग भी 
उचित स्थान पर किया गया है । भारवि ने चित्र काव्य लिखने में 
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अपनी चतुरो दिखलाने के लिये एक समभर सगे-पञ्चदश-ही 
लिख डाला है । इस सगं में सवेतोभद्र; यमक, विलोमं 
तथा श्रन्याय चित्र काव्य कौ शेली के नमूने पाये जाति हैँ । ारवि 
ने एक दही अक्षर वाला भी एक श्लोकं लिखा है जिसमे “न के 
सिवाय अन्य वणे है ही नदीं । यतः कीं कीं इनका काव्य कठिन 
साहो गया है। इसीलिये मर्लिनाथ मे इनके काव्य को नारिकेल 
फल के समान बतलाया है ८ नारिकेलफलसन्रिभं वचो 
भारवेः ) । इतना होने पर मी इनकी कविता मे एक विचि 
चमत्कार है-मनोरम गाम्भीयं है जो पाठकों के हृदय को पनी 
रोर खींच लेता है | 
भारवि नीति के, विशेषतः राजनीति के, बड़ भारी ज्ञाता प्रतीतं 
-होते है । पूरे काव्य में नीति भरी पड़ी है। भारवि के कितनेदी 
नीति वाक्य पण्डितो की जिह्वा पर रहते ह । शवर विरोधोऽपि समं 
महात्मभिः, (न वञ्चनीयाः प्रभवो ऽतुजोविभिः, हितं मनोहारि 
च दुल म वचः 'विश्वासत्या्यु सतां हि योगः" सुदुर्लभाः सर्वमनोरमा 
गिरःश्गुरुतां नयन्ति हि गुणाः न संहतिः, गुणाः प्रियले$धिङरता 
न संस्तव--आदि भारवि के अनेक वाक्य इतने लोकप्रिय अर 
प्रसिद्ध हे कि सवं साधारण इसका ` प्रयोग भारवि के नाम से 
अनवगत होने पर भी करते है । राजनीति का मी विशिष्ट वर्णन 
किरावाजुनीय में उपलब्ध होता है । द्वितीय सगं मे भीमसेन श्रौर 





1. ननोनन्नुनो जुन्नोनोनाना नानाननाननु 
नु्ोऽनुन्नो नचुन्नेनोनने नानुच्रसु्रनुत्‌ । ( १५।१४ ) 
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युधिष्ठिर का सम्बाद्‌ राजनीति के गूढ तक्वो से भरा हुआ है । अन्य 
सगो मे राजनीति के ऊँचे सिद्धान्त उचित स्थान पर रखे गये है । 
भारवि ने बहुत से छन्दं में कविता की है परंतु सबसे अधिक 
सुन्दरता से वंशस्थ का प्रयोग किया है । चतेमेन्दर ने वंशस्थ वृत्त को 
राजनीतिक विषयों के वणन के लिये सबसे अधिक उपयुक्त माना है- 
षाड गुखयपगुणा नीतिवंशस्थेन विराजते 
अतएव कोई आश्चयं की बात नदीं कि राजनीति के विरोषज्ञ 
भारवि का वंशस्थ सबसे अच्छा ह्या है | लेखक को तो यही प्रतीत 
होवा है कि भारवि के द्वारा वंशस्य के इतने सुचारु रूप से प्रयोग 
किये जाने के कारण ही सम्भवतः क्तमेन्द्र ने वंशस्थ को राजनीति 
वणन क लिये उपयुक्त माना है । क्तमेन्द्र ने भारवि की प्रशंसा में 
यह्‌ श्लोक लिखा है - | 
वृत्तच्छ्रस्य सा कापि वशस्थस्य विचित्रता 
पतिभा भारवेयंन सच्छायेनाधिकीङ््‌ ता । 
( सुतवृत्ततिलके ) 
अव भारवि के छु शोक नमूने के तौर पर दिये जाते हें । 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां, 
भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमषेशल्येन जनस्य जन्तुना 
न जातहार्देन न विद्विषादरः ॥ 
दुर्योधन के सुन्यवस्थित शासन की कथा सुनकर द्रौपदी व्यत्र- 
हो जाती है श्रोर युधिष्ठिर को क्रोधकर लड़ाई करने की सलाह 
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दे रही है । क्रोधकी ्रशंसा करते हुये बह कहं रही है कि जिस 
मनुष्य का कोध व्यथं नहीं होता, वदी अपदशं को पार करता 
है, इतर प्राणी आप ही श्राप उसके वश हो जाते हैँ ; परन्तु यदि 
कोई प्राणी क्रोध शून्य है तो भित्र होने पर न तो उसका आदर ही 
होता है ओर न शत्रु होने पर उससे भय ! दोनों अवस्थाय सेः 
उसकी स्थिति व्यथं है । अतः उचित स्थान पर कोध अवश्य 
करना चाहिये । 

करोति यः स्वै जनातिरिक्तां 

सम्भावनाम्थंवतीं क्रियाभिः । 

संसत्सु जाते पुरुषाधिकारे 

न पूरणी तं समुपैति संख्या ॥ 

किसी मनुष्य में योग्यता होना ही पयाप्र नदीं है । उसे उचित 

है कि बह सब व्यक्तियों से बकर होनेवाली अपनी योग्यता को 
कायां के द्वारा अथंवती -सफल- बनावे । यदि वह रेसा करता 
हैः तो सभा में योग्य पुरुषों की गणना मे उसे दसरा नंबर कभो 
नहीं भिलता- वह सदैव पहला गिना जाता है । 

उपारताः परशिमराज्गोचरा- 

दपारयन्तः पतितुं जवेन गाम्‌ । 

तमुत्छुकाश्च कु रवे्तणोत्छुकं ` 

गर्वागणाः प्रस्युतपीवरौधसः । 

सायकाल का दृश्य है । शाम को गोचर भूमि से, जौँ वे 

रात के पिद्धले पहर मे गई थीं, गाये मंड की सुण्ड लौटी आ रीं 
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ईँ । उनके थन दूध से मर गये है, जस्दी चल नहीं सकतीं । अतः 
धीरे धीरे चल रदी है । अपने प्यारे बद्ङों की यादश्मा रहीहै 
इसलिये उनके मोटे थनों से दृध चू रहा है । गायों के इस सुण्ड 
ने अज्ञ न को देखने के लिये अत्यन्त उससुक बना डाला 1 शाम 
को चरागाह से घर लौटने बाली गायों का यह चित्र कितना 
नैसर्गिक है ! गों मे इस दृश्य को देखने वाले इसकी सचाईे की 
दाद्‌ जरूर दँगे | 
गायों को चराने बाले बिचारे ग्बाले भी क्याही सरलता की 
मूं है । मारवि ने क्यादी अच्छा कहा है- 
गतान्‌ पशुनां सखहजन्मबन्धुतं 
गृहाश्रमं मेम वनेषु विश्तः। 
ददशै गोपा पधे पार्डवः 
इता कारानिव गोसिराजैवे । 
ये गोपाल पञ्चमो के साथ भादैकासाप्रेम करतेहै। घर का 
सा प्रेम बनमें रखते है-जंगल कोधर सा सममते हैः । इतने 
सीधे हैँ कि गायं उनकी सरलता का अनुकरण करती सी दीख 
पड़ती है । गाथां के इन सच्चे सेवकों का यह्‌ वर्णन यथार्थं है । 
| उपेति शस्यं परिणामरम्यता 
नदीरनोद्धत्यमपङ.कता महीम्‌ । 
नवेगरैः सम्प्रति संस्तवस्थिरं 
तिरोहितं प्रेम घनागमधियः ॥ 
शरद्‌ ऋतु का स्वाभाविक वणन है । धान पक गये हैँ रतः 
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सुन्दर माद्धूम पड़ रहे ह । नदियों मे वषोकाल वाली उद्धतता 
नहीं है । प्रथ्वी पर पंक विरल सूख गया है । वषाकाल की शोभा 
के प्रेम को अत्यन्त परिचित, अतः स्थिर होने पर भी, इस शरद्‌ 
ने अपने नये गुणों के कारण द्विपा डाला है-शरद के सामने 
अन वषं को सब भूल गये है! ठीकहै गुण की कद्र होती है 
परिचय की नहीं | 
अमी पृथुस्तभ्बभ्रतः पिशङ्गतां 
गता विपाकेन फलस्य शाख्यः । 
विकासिवपाभ्यसि गन्धसूचितं 
नमन्ति निघ्रातुमिवासितोत्पलम्‌ ॥ 
खेत में बालियों के पक जाने पर धान के पधे पीले पड़ गये 
है । बालियों के बोभः के कारण पौधे सुक गये हें । जान पडता है 
किं खेत के जल मे खिले हुये, गन्ध द्वा जाने गये, इन नीले 
कमलो को सुघने के लिये ये पोधे शुके हुये है । कविने बहुत ठीक 
कहा । बालियों की बोम से अवनत धान के पोधों पर क्याही 
सन्दर उसर्ता है । कविने अपना भ्रकृतिज्ञान खूब अच्छे हंग से 
अभिव्यक्त किया है 
सृणालिनीनामयुरजितं त्विषा 
विभिन्नमम्भोजपटाशशोभया 
पयः स्फुःरच्छालिशिखापिशङ्कितं 
हुतं घचुःखरण्डमिवादहिविद्धिषः । . 
धान के खेतां में जल कितना सुन्दर माद्टूम पडता है । कमलिनी 
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खिली है । कमललता के हरे रग के कारण जल भी हरा हो गया 
है । कमल के पत्तों की शोभाके साथ जल की शोभा मिल रही 
है। खेत में धानों को पकी पकी पीली शिखा ( बालियाँ) सिरे 
पर हिल रही हँ जिनसे जल भी पीलाहोगयादहै। खेत का इस 
रकार जल ेसा माद्म पडता है किं मानां धृत्र के शत्रु इन्द्र महा- 
राज का रंगविरंगा धलुष, गलकेर पानी के रूपमे बह रहा दो । 
याही अनोखी कल्पना दै ! 

मुखेरसौ षिद्धुमभडइ लोहितैः 

रिसा: पिशङ्गी: कलमस्य बिभ्रती 

. शकावलिव्येकरशिरीषकोमटा 
धजुःधियं गो्नभिदो.ऽनुगच्छति ॥ 
शरद का सुदाबना समय है । सुग्गों की पातकी पाँत उड्‌ 

रही है । शिरीष के एल की तरह कोमल हरे श्यकं की पांतमूगे 
के दुक्डे के समान लाल लाल चोचों मे घान कौ पोली पीली 
बालियों को लिये हये आकाश में उडी जा रही है । माद्म पड़ता 
है कि इन्द्रधटुष अक्रशसेडगादो। सुम्गोंका शरीर है हरा; 
चोच है लाल, उन चोचं मे ली इद घान की बालि है पीली- 
वाह्‌ ! इन रगो की भिलावट क्या इन्द्र धनुष से कम सुहावनी 
चती है । भारवि ने शरद्‌ के इस शोभन श्य को कितने सुन्दर 
शब्दो मे वणेन किया है । कस्पना एक द्म नई है- वणेन अत्यन्त 
स्वाभाविक है । 
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संस्छृत-साहित्य मेँ अद्िकाव्य एक उन्नत स्थान रखता है । 
सरलता से व्याकरणं सिखलाने में यह महाकाव्य अतुपम है । 
इसके भन्थकार का नाम किसी की सम्मति में भद हरि है । यं लोग 
शतकत्रयी कै प्रसिद्ध रचयिता भवृ हरि को दी इस महाकान्य का कतां 
मानते हैँ परन्तु यह कथन सत्य नदीं है । प्राचीन भरन्थों में इन 
दोनों की एकता मानने क लिए कोड मी म्रमाणए नहीं है । प्रद्युत जहोँ 
शतकों से कोई पद्य उद्धृत शिया गया है वहोँ स्पष्टतः श्री भद हरि 
का नाम उर्छखिव है ओर भदट्धिकाव्य के पद्य ओरीभट्टि स्वामी, 
भट्टि आदिके नामसे उदुधृत कयि गयेदहैः। दोनों के एकी 
ज्यक्ति होने पर यह्‌ विभिन्नता दषिगोचर नहीं होती । अतएव 
मद्धिकाग्य के रचयिता का नाम भल हरि न होकर भद्ध स्वामी या 


मद्धि दै । 


मद्िस्वामी की जीवन-घटनायं श्ज्ञान के गाड़ अन्धकार में 
दिपी ड । खोज के जाञ्वस्यमान सूयं ने इसे भेदन कर अभी तक 
दूर नहीं किया है । भ्टिकाव्यमें एक स्थान को 
समय छोड़ कर कहीं भो कविने अपने विषयमे कुद 
मी नदीं लिखा है । भरन्थ के अन्त में मन्थकार 

लिखते है- 
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काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां 
श्रीधरसेननरेन्दर पालितायाम्‌ । 
कीतिरतो भवतान्तुपस्य तस्य 
त्तेमकर: क्ितिपो यतः जानाम्‌ । 
अथौत्‌ श्रीधरसेन राजा के हाय शासित वल्लभ नगरी मे मेने 
इस कान्य को बनाया । इस कान्य से उस राजा को की्ति-कोमुदी 
चासे अर फैले । इससे जान पड़ता है कि भटििस्वामी का वलभी 
ॐ राजा श्रीधरसेन की समा मे सत्कार होता था, सम्भवतः 
ये उनके सभा पण्डित थे । अतः भ्रीधरसेन का काल ही मद्िकान्य 
का निमौण काल है । शिलालेखों मे वलभी में राज्य करने बाले 
श्रीधरसेन नामधारी चार राजाश्नों का उस्लेख पाया जाता है । 
प्रथम श्रीधरसेन का काल ५०० ३० के आस-पास है भौर अन्तिम 
राजा का ६५० के लगभग । इन चारों राजाच्मों मे से भट्ि्लामी 
किख श्रीधरसेन के शाखन काल में थे ९ यह कहना श्र्यन्त दुष्कर 
है परन्तु श्रीधरसेन द्वितीय के एक शिला लेख में किसी मद्टिनामकः 
विद्धान्‌ को इच भूमि देने छा उल्लेख है । इस शिलालेख के भट्टि 





१ यह वलम नगरी गजरात की प्राचीन राजधानी थीं! गक 
राजाओं क पतन के अनन्तर यहाँ पर स्वतेत्र राजाओं ने बहुत दिन तक 
राञ्य श्रिया ओर उन्दी के समय में यह नगरी अत्यन्त प्रसिड इई । इसी 
के नाम पर इन राजाओं ने ।वङभी सवत चराया । गक्त ज्ासन-काल 
म प्रचरित होने वारे गस सम्वत्‌ को ही गो के पतन के बाद 'वरुमी 
सवत्‌ नाम प्राप्ठ इभा । 
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तथा महाकवि भट्टि को एक मानने मे कोई भी साधक प्रमाण उप- 
लब्ध नहीं ह; परन्तु यदि दोनों नाम-साम्य से एक मान लिये जर्यँ तो 
भट्स्वामी का समय प्रायः निश्चित-सा हो जाथगा । इस शिलालेख 
का समय &१० ई० के ्ास-पास है । अतएव भट्धिस्वामी का 
समय मी ईसा की टो शताब्दी का उत्तराद्धं तथा सातवीं का 
्मारम्भ सिद्ध होता है । दोनों की भिन्नता मानने पर भी हम यह्‌ 
निस्सन्देह्‌ कह सकते हैँ कि सातवीं सदी के मध्यकाल से पहिले 
भट्धिकाव्य की रचना की गई थी । 
मट्िस्वमी का भथ उन्हीं के नाम पर भटिकान्य कह- 
लाता है। इसे रावरावध मौ कते हैः 1 यह मक्षाकान्य २ ० सर्गो 
मे समाप्न हु्ा दै; इसमे ३६२४ पयो का मनोहर संनिवेश 
क्रिया गया है। इस महाकाव्य मे मयोदा- 
अनथ पुरुषोत्तम रामचन्द्र को जीवन घटनार्ये सरल 
रीति से वणेन की गई है। इस म्ाकाव्य 
का सुन्द्र उदेश्य यह है कि मनोरंजन के साथ साथ संस्कृत 
व्याकरण का पूणे ज्ञान पाठकों को प्राप हो जाय । संस्कृत व्याकरण 
के कठिन होने के कारण देववाणी के च्म सच्चे भक्तां को इसे 
सरल बनाने की चिन्ता थी । उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि 
बालकों को शब्दों की व्युत्पत्ति तथा समुचित प्रयोग एक साथ 
माम हो जोँथ । उन लोगों ने अपनी इस सदिच्छा को का्रूप 
भे परिणत करने ॐ लिये कितने प्रयत्न किये दैः । छद दितैषियों ने 
संसृत भाषा के सरल व्याकरण बनाने की छपा की दै नौर 
९२ 
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क्रते विद्वानों ने शाख-कान्यों का निमा कर॒ शब्द्-व्युस्पत्ति 
तथा शब्द-प्रयोग का ज्ञान साथ-दी-साथ कराने का स्तुत्य कायं 
किया है । केवल मद्धिकान्य दी इस प्रकार के काव्य का नमूना नहीं 
है बर्कि अन्य काव्य भी संस्कृत साहित्य में विद्यमान हैँ । काश्मीर 
देशीय मटरभौम छत “राघवाज्ु नीय'” कान्य भो इसी मतलब से 
लिखा गया है । पातंजल महाभाष्य मे उद्धत कतिपय पदांश से 
कड लोगों ने यह अनुमान निकाला है कि महषि पतंजलि के समय 
मे भी एेसे वैयाकरण क्यों का उद्धव हो चुकाथा। अतएव 
भद्टिस्वामी ने अपने पूवे-विदवानों के द्वारा अभ्यस्त मागं का अलु- 
सरण बडी उत्तम रीति से किया है । अन्थकार ने पुस्तक का उदेश्य 
बड़ी योग्यता से पूण किया है । पके निम्नलिखित शाब्द वास्तव 
मे सत्यता से भरे है-- 

दीपतुल्यः भवबन्धो.यं शब्द खच्तणचश्चुषाम्‌ । 

हस्ताद्शे इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणारते ॥ 


भावाथ--यह्‌ सदहाकान्य व्याकरण जाननेवालों ऊ लिये बड़ा 
उपकार है । व्याकरण जाननेवालों के लिये यह अन्थ दीपक की 
तरह अन्य शब्दों को भी प्रकाशित कर देगा । जिस प्रकार अन्धों 
के हाथ में रहने पर भी दपंण प्रस्यक्ञ ज्ञान नहीं कराता है उसी 
प्रकार व्याकरण न जाननेवालों के लिये यह मन्थ व्याकरण का 
परिचय प्रत्यत्त रीति से नदीं करावेगा । 


यद्यपि व्याकरण-सरलता को लक्ष्य मेँ रखकर इस भन्थ का 
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निमांण ह्या है, तथापि पाठकों को भूलना न चादिये कि यद्‌ कान्य 
है नहीं नहीं महाकान्य है, व्याकरण अन्थ नहीं । 
कविता तएव महाक्राज्य के वश्यक गुणां का निवेश 
कविवर ने बड़ी योग्यता के साथ क्रियादहै। 
भट्धिकाव्य के चार सर्गो की, दसवें से लेकर तेरह्वे तक कीः सषि 
काव्य की विरोषताश्नों को प्रदशितत करने के लिये की गड है। 
द्स्वाँ सगं शब्दालंकार तथा अर्थालंकार की सुन्दर छट से सु- 
शोभित है । यसकालंकार ऊ जितने भिन्न भिन्न उदाहरण इस खगं 
मे उपलब्ध होते हैँ उतने अन्य काव्यो मे बहुत कम पाये जाते है । 
एकादश सगं की सषि माधुयंशुण की अभिन्यक्तिके लिये की 
गं है । उदात्त तथा अद्भूत भावों के ्रकटीकरण के लिये समप्र 
द्वादश सगं निर्मित हया है ! जयोदृश में भाषानिवेश सूब मनो 
मोहक है । इन विशिष्ट सर्गो" ॐ अतिरिक्त भी अन्य सर्गोःमें 
भरसाद तथा माधुयं गुणों की कमी नहीं है । मदि में वक्त शक्ति 
बडे ऊँचे दजं को विद्यमान थी । इसके प्रमाण भट्टिकाव्य के कति 
पय पात्रों के भाषण हैँ । विभीषण के राजनीतिक भाषण से कवि 
वर के राजनोतिक ज्ञान का परिचय हमे मिलता है रावण की 
सभा में उपस्थित होने पर शयुपणखा का भाषण भी बड़े महत्व का 
है । कविवर ने भाषणों को उन पात्रों के समुचित ही निविष्ट किया 
है । शप॑णएखा के भाषण ( ५म स ) से उस ह्ला के छुटिल 
स्वभाव का परिचय हमें साफ़ तौर से मिलता है । भराककतिक दृश्यों 
के रमणीय वणेन करने में कविवर भह की शक्ति अच्छी दीखं 
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पडती है । द्वितीय सगं मे शरद्‌ ऋतु का विमल वणेन वास्तव में 
है । दवादश सगं में प्रातःकाल का कमनीय वणेन किया गया है । 
यह प्रातर्व्णेन साहित्य भर में अपना स्पर्धी नहीं रखता । महा- 
कवि माघ का प्रभातवणेन संस्कृत साहित्य में खुब प्रसिद्ध हैः 
परन्तु लेखक की धारणा है कि कविवर माघ की दृष्टि भट्ट के भ्रमातः 
वणेन पर अवश्य पड़ी थी । कम-से-कम दोनों वणेनां मे बहुत 
से समानता के विषय हैँ । दोनों कवियों ने ंगाररसाविष्ट रति- 
अयुर्क कामी तथा कामिनियों के बिलास वणन में अधिक शक्ति 
खचं की है । कीं कहीं माघ के पदों पर भट्टि के पदों की दाया स्पष्ट 
हग्गोचर हो रदी है । सारांश यह है कि कविता के विचार से भद्धि- 
काव्य न्यून श्रेणी का नहीं ठहरता । कवि भट्टि अपने प्रशंसनीय 
उद्योग में पूरे कामयाब इए है । इस कान्य से पाठकों को काव्य- 
परिचय के साथ साथ संस्छृत व्याकरण का भी यथेष्ट ज्ञान हो 
जाता है । अतएव भट्ट हम सवके आदर तथा शद्धा के पात्र है । 
सूर्योदय का क्या ही रमणीय वणेन हैः- 
दुखत्तरे पडकः इवान्धकारे मग्नं जगत्‌ सन्ततरक्मिरज्जुः । 
प्रनण्टमूतिप्रविभागमुच्यन्‌ प्रत्युञ्जहीरेव ततो विवस्वान्‌ ॥ 
भावाथं- यह्‌ समस्त संसार गहरे कीचड़ की तरह गाढान्ध- 
कार में धसा हा है, जिससे स्थावर तथा जगम प्राणियों के शरीर 
बिल्ल नदीं दिखाई पडते । उद्याचल पर चदय होने बाला सूयं 
रस्सीरूपी किरणों को चारों रोर फेलाकर उस अन्धकार से संसार 
को मानो उठा रहा है । क्या ही सहृदयमर्मस्पशिणी इप्रेन्ञा है ! 
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जिस प्रकार कीचड़ में धसे हये मनुष्य को कोद उपकारी सहायता 
दवारा बाहर निकालता है उसी प्रकार घने अन्धकार मे पड़ हुये संसार 
को सूयं भगवान अपनी रश्मियों से बाहर निकाल रहे है । धन्य 
हैँ उपकारी सविता ! 
चन्द्रास्व पर कविवर की एक उस्रक्ता सनिये- 
क ते कटान्ताः क विखासवस्ति पोक्ानि वा तानि भसमेति मत्वा । 
ठङ्काद्भनानामवबोधकाले त॒खामनाखह्य गतो.ऽस्तमिल्दु: ॥ 
लंका की युवतियों के मुख की समता भला चन्द्रमा पा सकता 
है ! उन सुखो मे कटाक्ञ तथा विलाख युक्त वचनो का निवास है । 
परन्तु चन्द्रमा न तो तिरद्धे कटाक्तों को फक सकता है श्योर न 
विलास भरे वचनां को कह सकता है । अतएव युबतियों के जागने 
पर मेरी समता उनके मुख के साथ नदीं हो सकती; यही सोचकर 
चन्द्रमा सुबह दते दी इब रहा है । क्या अच्छी कत्पना है ! 
शरद्‌ विषयक कुहं रमणीय उक्तियों को जरा पदियेः- 
तरङ्गसंगाचचपरेः पठाश्चेः उ्वाखाभियं सातिशयां दधन्ति ¦ 
सधूमदीस्ाश्ि सुचीनि रेजस्ताघ्रो त्पलान्याकुरषर्‌ पदानि । 
भावाथं- तालाबों में विकसित र्त कमलो की शोभा जलती 
हृद अमिकी तरहहोरहीहै। लहरों के फोकों से नवीन प्च 
हिल रहे हैः जिसे देखकर जान पडता है कि न्नि की ऽवालयें 
उठ रही है । कमर्लो के उपर बैठे हये भरे धुरः की तरह जान 
पडते हैँ । अतएव ये कमल धूमवाली जलती आग के समान 
शोभित दहोरहेर्है। याही स्वाभाविक उपमा है। 
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न तञ्जङं यन्न सु चारुपङ्कजं न पड्जं तद्‌ यद्‌ रीनषयर्‌पदम्‌ । 
न षट्‌पदो.ऽसौ न जुगुञ्ज यः कठं न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः । 
इस सुहावने शरद्‌ में ठेसा कोई सरोवर नहीं है जिसमें खुन्दर 
कमल न खिले हों । एेसा कोई पङ्कज नहीं है जिस पर भमर 
नही वैटेहों ठेसा कोई भौरा नदींहै जोगूज नरहाहो ओर 
एेसी भनभनाहट भी नहींहै जो मन को न हर लेतीहो। सारांश 
यह्‌ है किं शरद में सुन्द्र कमल में सरोवरों खिले हये है, कमरलों 
पर बैठे हुये मरो की रसीली मनमनाहट मनुष्यों के चित्त को चुरा 
रही है । वाग्देवतावतार श्रीमन्मटाचायं ने "काव्यप्रकाशः मे इस 
पद्य को 'एकावली' का उल्छृष्ट उदाहरण बतलाया ह । 
निशातुषारेनंघामस्बुकर्पैः पान्तपर्यागरदच्छविन्दुः | 
उपाख्योदेव नद्त्पतंगः कुमुद्धतीं तीरतरू्दिनादौ ॥ 
प्रातः काल प्यारे चन्द्रमा के स्त हौ जाने पर क्ृमुदनो की 
दुरवस्था को देखकर सरोवर के किनारे खड़ा हश्रा बृक्भीरो 
रहा है । हाय ! वही कुमुदिनो अब संङ्कुचित हो गई जो अभी अपने 
प्रियतम चन्द्रमा कौ शीतल रर्मियों मे हसती इदं कट्लो्ले कर 
रही थी । ऊुमुदिनी की दुःखद्‌ अवस्था, सचेतन मनुष्य को कोन 
के, छ चेतन-जड्‌ युत्त को भी रुला रही है । वृन्त क कोमल पत्त 
उसकी खं जान पडते है अर उनके ऊपर गिय हृच्मा ओओस 
ओंसुर्ओ को तरह मादधम हो रह्म है । पत्तों से गिरते इए सुन्दर 
स के कण खि से गिरने बाले आपु के समान जान पडते 
है । बृक्त पर चदकती हई चिडयों की शावा रोने के स्वर सा 
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जान पड़ती है । अतएव तीरस्थ यहं वर्त वास्तव मेँ विडियाों के 
शब्द के व्याजसे मानों रोरहादहै। वर्तका यह करुणक्रन्द्न 
किसे सुभग नहीं माम पडता । 
कविवर को उपमा्ये कहीं कहीं वड़ी सुन्दर ईै--अनूटी है । 
देखिये, सती सीता की उपमायें कितनी रमणीय हैः- 
हिररमयी साटख्तेव जङ्गमा 
च्युता दिवः स्थास्ुरिवाचिरपमा । 
शर्शांककान्तेरधिदेवताङकूतिः 
स्युता ददे तस्य खुताय मेथिटी ॥ 
जनक ने रामचन्द्र को जानकी दी । जानकी क्या थी ? मानां 
चलने वाली सोने की लताहो, आकाशसे गिरी हद स्थिर 
रहने वारी अभिचयुलो हो । लता कमी चलती नहीं, परन्तु 
जानको जगम लता है । बिजुली कभी स्थिर नदीं रहती, केवल 
ज्षणभर मे चमक कर गायब हो जाती है; परन्तु सीता स्थिर 


रहने वाली विद्य त्‌ है तथा चन्द्रमा की शोभा की अधिष्ठात्री देवो 
है । जनकनन्दिनी जानकी के लिये ये उपमार्ये कितनी समुचित है 


लंका में दनुमानने आग लगादी है, अभिताप से दुःखित 
लंका का कु हाल सुनिये । यदह वणेन अलंछ्ृत होने से कितना 
मनोरम है । 
सरसा सरसां परिमुच्य तनुं पततां पत्ता ककुभो बहुशः । 
सकर; सखकरेः परितः कशरैख्दितैख्दितैरिव खं निचितम्‌ ॥ 
मावार्थ--अभिञ्वाला से व्याङ्कल दोकर प्ियोँ तालाब के 
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सरस शरीर को भय के मारे छोड़कर चारों दिशायां में उड़ रही 
ह । उनके मनोहर कारुण्योसखादक रोने की आवाज से आकाश 
व्यप्र हो गया है । साधारण अथं कितने मनोहर शब्दावली भें 
रखा हृश्चा है ] यह्‌ पद्य पादादियमक का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
अवसितं हसितं प्रसितं मुदा, षिख्सितं हसितं स्मरभाषितम्‌ | 
न समदाः पमदा हतसंमदाः) पुरहितं विहितं न समीहितम्‌ ॥ 
जो हसी दिस्लगी हमेशा हृदं करती थौ वह्‌ अब गायब हो 
= ग । कामदेव से उदीपित श्ंगार विलास अब कम हो गये, डर से 
युवतियों का दप चूर-चूर हो गया च्रौर उनका श्रानन्द्‌ कार हो 
गया । पहले जो हिततसाधक कायं ये वे इस समय में नदीं किये 
जाते ये । लंका में चाग लग जाने से खि की दुरवस्था का वर्णन 
कितने रमणीय शब्दों मे हृ्ा है । कविवर ने इस पद्य में (वक्र 
वाल यमक" दिखलाया है । 
न गजा नगजा दयिता दतिता, विगतं विगतं, छलितं छलितम्‌, । 
प्रमदा भरमद्‌ाऽऽमहता, महतामरणं मरणं समयात्‌ समयात्‌॥। 
अभिञ्वाला से कवलित लंका की अवस्था कैसी शोचनीय हो 
गई &ै ! पवतो मे उत्पन्न होने बाले प्यारे ह्यथियों की रन्ता कोड 
भी नहीं कर रहा है । ये विशाल-काय हस्ती इधर इधर अभि-देवता 
के बलिदान हो रहे हँ । पक्षियों का चानन्द खेल अब नष्टहो 
गया । प्यारी बस्तुये पीडित दीखती है । सियो का मद्‌ अब नष्ट 
हो गयातथावे आ्आम (रोग) से पीडति होरहीर्है। बड़े बडे 
द्रो का बिना युद्ध के द्वी मरण काल श्रा पर्हुचा है । शुर योद्धा 
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रण में लड़कर अपने प्यारे प्रण को निद्धावर करते है परन्तु 
आज वे बिना युद्ध के सृ्यु-शय्या पर सो रहे ह । कितनी भयङ्कर 
अवस्था हो गड है ! पद्य कितना मधुर है । करुण रस क्यादी सुन्दर 
शब्दां मे व्यक्त क्रियागयाहै! इस पद्यमें यमकं की सुन्दर 
अवली शोभित हो रही है! 

सैनिक वेषधारिणी खयां की वीरता तो देविये- 

नेव्ेषुभिः संयुतपद्मपजेः करणन्तरषटेखकेशशराः । 

स्तनोख्चक्रास्ततकणंपाशाः स्व्ीयोधमुख्याः जयिनो विचेखः॥ 

खियोँ जयी सेनिकों की तरह धुम रही थीं । उनके नेत्र बाणो 
का काम करते थे; नें के प्म ( बरौनी >) बणे के पंख की तरह 
जान पडते थे । ये बाण कान तक खींच गये थे । लम्बे लम्बे केश 
रल थे; स्तन बड़े बडे चक्रायुध थे; विस्तीणे कान पाश की तरह 
जान पड़ते थे । अतएव अपते पक्ष्मल नेत्रवारों से युवका को 
बेधक्रर केशरूपी शूलो से खियों ने युवकों के मन को जीत लिया 
-था । नारियों के श्ायुध सुकुमार होनेपर भी कितने प्राणघातक हे । 
साम्नैव लोके विजितेऽपि वामे ! किमुद्यतं भघजुरपरसह्यम्‌ । 
हन्तं क्षमो वा वद्‌ टोचनेषुदिग्धो विषेशेव किमञ्जनेन ? 

कोई नायक किसी खीसेकहरष्टाहै कि हे प्रतिकूल काम 
करनेवाली ! तुम अपने मश्ुर आचरण से ही समस्त लोक को जीत 
चुकी हो, पिर इस असह्य धू-धलुष को चढ़ाने से लाभ ? तुम्हारे 
ने्रवाण ही प्राण लेने मे समथ है तो ष्िर उन पर अंजनरूपो विष 
-लगानेसे काम दही वया हृश्चा ? कितनी सुग्द्र उस्न्ञाये है ! अंजन 
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लगाये हुए नयनों की समता विषदिग्ध ( विष में बुताये गये ) 
बाणो के साथ कितनी समुचित तथा मनोरंजक है । 

रावण द्वारा अपमानित विभीषण के सुन्दर उपदेश आज 
कल मी धनी रईैसों पर किते यच्छे घटते हैः- 
करोति वैरं स्फुटमुच्यमानः, पतुभ्यति श्रोजसुखैरपथ्यैः । 
विवेकश्ल्यः प्रभुरात्ममानी, महाननर्थः सुहृदं चतायम्‌ ॥ 

भावाथं--उस स्वामी का आचरण कितना विलच्तण है जो 
अपने समान किसी दूसरे को नदीं जानता.अर जिसने विवेक को 
तिलांजलि दे दी है । यदि एेसे स्वामी से स्पष्ट शब्दों मे उसके 
हित री बात कीं जातीं है तो वह वैर करता है; परन्तु उसके हानि. 
कारक परन्तु कानों को सुख देनेवाले वचनो से बह सन्तुष्ट होता 
है । कल्याणकारी वचन बुरे लगते है श्चोर हानिकारक अच्छे ! 
कैसी उल्टी गंगा बह रही है । अतएव ेसा स्वामी अपने श्रातं 
का महान अ्नथं करनेवाला होता है । आजकल भी पेसे कुष्वामियें 
की संख्या भारतमें कम नहीं है । 

विभीषण का यह्‌ कथन कितना सत्य हैः- 
मूखवातुरः पथ्यकट्रननश्नन्‌, यत्सामयो.ऽसो भिषजां न दोषः ॥ 

यदि मूखे रोगी कड़वी दवा नहीं पीता; चनौर इसलिए यदि 
उसका रोग नदीं कुटता तो इसका दोष उसी मूखं कारैः न कि वैय 
महाशय का 1 भला ! कीं दवा परिये बिना रोग अच्छा हो सक्ताः 
है । “कड्वी भेषज बिन पिये मिरे नतन को ताप] 


११-हके { हकककेनः ) 


सस्क्रत-साहित्य संसार में महाराज विक्रमादित्य तथा महाराज 
हाल ( शालिवाहन ) के समान ही महाराज हषं कौ भी ख्याति 
है । इनके विद्याप्रेम तथा कवियों के ्मश्रयप्रदान से साधारण 
पाठक अवश्य परिचित होगे । महाकवि बाणभटर ने इनकी दही 
द्माश्रय रूपी शीत दाया में रहते हुए अपम गद्य काव्यां का निर्माण 
कियादहै। बारणने इनकी ही कीतिं का वर्णन 'हष-चरितः में 
विस्तरशः किया है । संस्कत-भाषा-प्रेमियों के हृष्दय-पटल पर कम- 
से-कस इस आश्रयदान के महान्‌ कायं से महाराज हषं का नाम 
सदा के लिये अभिर रूप से अंकित हो गया है, परन्तु महाराज 
हषं इससे भी बदकर थे । वे न केवल शुणब्राहक थे, परन्तु स्वयं 
गुणी थे । न केवल विद्याप्रेमी थे, वरिक स्वयं विद्धान्‌ थे । न केवल 
कवियों के कर्पतरू थे, बरिकि स्वयं कवि ये । अतएव संस्कृत- 
सादित्य-संसार महाराज हषं के नाम पर सुग्ध है । बह उसे केवल 
आश्रयदाता की दृष्टि से ही नहीं देखता, बल्कि ( “हर्षो हषं. > 
"कविता कामिनी के हषे" रूप भें सदैव स्मरण करता है । 

सोभाग्यवश इस महाकवि-कर्पतरु का काल तथा जीवन्रत्त 
देदीप्यमान ज्ञान.रवि की प्रखर किरणों से चमक रहा है । सीदित्य- 
संसार सें इनका काल इतनी समुचित रोति से निश्चित है किं 
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अन्य संस्छरत कवियों के काल के पौवोपयं का ज्ञान इसकी 
सहायता से ठीक तरह से निश्चित हो सकता है । 
जीवन-दृत्त  वाणभट के हुषंचरित तथा हेन्साद्ग के या्ा- 
विवरण से हषं की अधिकांश जीवन धटनायें 

पूर्णतया ज्ञात है । 
ये ण-दरिण-केशरी' भ्रभाकरवधेन तथा यशोपती के पुत्र 
थे। ये अपने पिता के दूसरे लड़के थे । इनके ज्येष्ठ राता का नाम 
राञ्यवधेन था । राज्यश्री नाम की इनकी बहिन सुयोम्य विदुषी 
थी । बास्यकाल में इन्दं समुचित शिनत्ता दी गदे थी । पिता ने पंजाब 
मे रहनेवाले हृं को पराजित करने के लिये राज्यवधेन तथा 
इन्दः भेजा । राञ्यवधेन श्रागे जाकर शत्रुओं का विनाश कर रहे 
ये, इधर हषेवधेन आखेट श्रादि मनोरंजन के साथ-साथ शुचयो 
का पील्ला कर रहे थे 1 इतने मेँ पिता की अस्वस्थता के दुःखद्‌ समा- 
चार को लिये हुए एक दूत आया । राजधानी लौट आने पर हषं ने 
पूज्य पितृदेव को सृद्युशय्या पर पाया । भ्रभाकरवधन मे हषेवर्धन को 
धनिरवशेषतां शत्रवो नेयाः का उपदेश देकर इस भरसार संसार 
से बिदाई ली। मंत्रियों के कहने पर व्येष्ठश्रावा के अगमन में कुच्‌ 
विलम्ब जानकर हषवधंन ने राज्य की बागडोर अपने हाथ मेले 
ली । छ समय के अनन्तर राञ्यवधेन ने श्राकर शासन भार 
पने ऊपर लिया, परन्तु इन्दं शासन-घुख का सोभाग्य प्राप्न न 
हो सका । मालव-नरेश ने राज्यश्री के पति मौखरी राजा ग्रहवर्मा 


को मारकर सज्यश्री को कारागार में डाल दिया राञ्यव्धनने 
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मालव-नरेश षर चदृाईे की, उसे मार डाला, अपनी भगिनी के 
कारावास के दुःखमय जीवन का श्नन्त किया, परन्तु बह स्वयं ही 
वङ्गीय नरेश शशांक की टिल नीति का शिकार बन गया । 
शशांक ने विश्वास दिलाकर राञ्यवधन का मार डाला । हषं के 
हृदय में ्राठरवध के समाचार सुनकर ग्रतिहिंसा की प्रबल अभि 
प्रज्वलित हो उठी । हर्षवधेन ने यथासमय शशांक का विनाश कर 
बंगाल को अपने राञ्य में मिला लिया । रिक्त सिंहासन की बाग- 
डोर हषवधंन ने अपने सुरद तथा च्रनुभवी हाथों मेँ ली । इनकी 
राजधानी स्थाण्वोदवर ( थानेस्वर ) मे थी । इनका समृद्ध राज्य- 
काल ६०६ ई० से लेकर ६४७ ३० तक था । हषेव्धंल ने दिग्िजयः 
को इलाघनीय प्राचीन मथा को पुनरुञ्जीवित किया । उसने बंग, 
आसाम तथा वस्लभी राच्यों को जीत कर समग्र उत्तरीय भारत 
पर एकच्छत् राञ्य स्थापित किया । दृक्िण मे भी उसकी विजय 
वैजयन्ती फहराती ; परन्तु चा्ुक्यनरेश प्रबल-प्रतापी पुलकेशी 
द्वितीय ने इसकी मनस्कामना को स्था ध्वस्त कर दिया । वास्तव 
मे हषं ने जजेरित हिन्दू-साम्राज्य कौ कोर्ति-कौसुदी को पुनः विक- 
सित किया । बह टिमटिमाती हृदं दिन्दू-सम्यता का अन्तिम 
देदीप्यमान दीपक था । 
इसी हिन्द्‌-सम्राद्‌ के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन्साङ् 
लौद्ध-धसमे-विषयक जिज्ञासा-वप्नि के लिये भारत मे आया था। 
हेन्साङ्ग का हषेवधंन ने बड़ा स्वागत किया । उसके सत्सङ्ग से 
हषेवधंन वुद्ध-धमं के महायान-सम्प्रदाय का प्रेमी बन गया तथापि 


संस्कृत-कविच चां २०६ 


उसके विचार वड़े उदार थे । वह शिव तथा विष्णु का केवल आद्र 
हीन करता था; परन्तु समय-समय पर उनकी पूजा-अचो में 
सहसो रुपये व्यय भी करता था । हेन्साङ्ग के संसगं से वह बोद्ध- 
दशन का अच्छो ज्ञाता हो गया था। 

हषेवधेन की दानशीलता सवेदा के लिये एक श्लाघनीय वस्तु 
है । इधर के इतिहास मे ठेसे दानशील राजा बहुत कम हुए है । 
ठेसी दानशीलता की प्रशंसा शत्तमुख से करनी चाहिये । वह 
प्रयाग मे माच तथा फाख्युन मे एक पंच-वाबिक समारोहं किया 
करता था । यहाँ विद्वानों का, बोद्धभिष्घु्मों का, ब्राह्मण साधुं का, 
ाह्यणों का तथा अनाथ, छले, लंगडों का बडा समारोह होता 
था । यह बड़ा मेला ढाई मास तक रहता था । हषेवधन इस मेले 
मे पाचों सालं छी खम्पत्ति दान कर देता था । अपने निजी धन 
के दान की भी नोवत आ जाती । वह्‌ चरपने वद्ध, आभूषणः 
मुङ्टमणि तक ब्राह्यणो को दान दे देता था । हेन्सांग ने हषंवधंन 
की दानसामभ्री का उर्लेख क्रिया है । बोद्ध-भिक्घुश्मो को एक सौ 
अशि, एक मोती तथा वस्त्रामरण दिये जाते थे। एक मास 
तक नाद्यं तथा जेनसाधु्यों को दान दिया जाता था, अनाथो को 
भोजन कराया जाता अर वस्र बोँट जाता था। दानोत्सव के 
अनन्तर हष॑वधेन एक साधारण गृहस्थ का सा जीवन म्यतीत करता 
था । उके दान को देखकर सम्पत्ति को स॒तपात्न-शेष बनानेवाले 
रघु की पवित्रस्परति हठात्‌ हृदय-पटल पर चित्रित हो जाती है । 
हेन्सांग के आगमन काल से मिलान पर भी हषेवर्धन का वही 
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समय ठउहरता है जो ऊपर निरिवित किया गया है । उसने ६०६ ३० में 
राज्य पाया ओरौर ६४८ ई० मे इस असार संसार से, सादित्य-संसार 
को शोक-सागर में निमग्न कर, वह्‌ सदा के लिये क्रुचकर गया । 
महाराज हषंवधेन केवल बीर लक्ष्मी के उपासक ही नथ 
परन्तु ललित कलां से आपको अत्यन्त प्रेम था । आपकी सभा 
को नेक गुण श्मौर गौरव से युक्त विद्वान्‌ सवेदा 
सभा-पण्डित सुशोभित करिया करते थे । श्मापकी सभा में नेक 
विद्धान्‌ रहते थे, यह बात किसी भी रेतिहासिक 
से लिपी नदीं है। 
श्री बाणम अपकी समा के एक अनुपम रतन थे जिन्होंने 
हष की कौषिं का रमणीय वर्णन शपते 'हषचरिवः नामक 
गद्यकाज्य मं क्रिया है। बाणभट ही ने रसिकजनों के हृदय को 
हरण करने वाली अद्ितीय कथा "कादम्बरीः का भी निमीण 
किया है । यह बात तो सुप्रसिद्धं ही है कि भगवती फे स्तोत्ररूप 
“चण्डी शतकः के भी रचयिवा वाणएभद्र ही है । 
मयूरभट्-- याप महाराज हष की सभा के दूसरे कविरत्न 
थे । यह्‌ सुना जाता है कि असाध्य कुष्ठरोग से पीड़ित होकर इस 
महाकवि ने सूयं को स्तुति में सूयं शतक नामक काव्य को 
खग्धय चत्त मं बनाया । काव्य प्रकाश मे मम्मटाचार्यद्वारा 
आदित्यादेमयूरादीनामिवानथनिवारणम्‌ " - सूयं से मयुरादि 
ऋ तरद्‌ रोग से विक्त होना - इस प्रासंगिक संकेत से मयुरभदटर 
क कान्य-करणनचातुरो को व्यञ्जना से प्रशंसा सहृदयहृदय. 
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संवेद्य है । पंडित समाज मे यह किम्वदन्ती प्रचलित है किये 
महाकवि बाणभटर के श्वसुर थे । 

दिवाकर-ये भीहषं कीसमा में थे। सुना जाता हैकि 
आपका जन्म नीच ( चाण्डा >) जाति में हुमा था, परन्तु आपि 
पनी शुणगरिमा से बाण ओर मयूर के समान ही राजा के 
आद्र पात्र थे । इस बात को राजशेखर ने सरस्वती के प्रभाव को 
दिखलति हये क्या ही चच्छ ढग से कदा है- 

अहो पभावो वाग्देव्याः यन्म तङ्गदिवाकरः । । 
श्री हरष्यामवत्‌ खम्यः खमो बाणमयूरयोः ॥ 
दशवीं शताब्दी मे उतपन्न होने वाले महाकवि पद्यगप्र ने अपने 
नवसाहसांक चरितः नामक महाकाव्य मे महाराज हषं कौ समा 
मे बाण अर मथुर की उपस्थिति का वणन इस प्रकार से क्रिया हैः - 
सचि्रवणंविच्छिचिहारिणोरवनीपतिः | 
शरीहषं इव संघं चक्रं बाणमयुर्योः ॥ 
यह्‌ सम्भव है कि दूसरे कवि र पण्डितो ने श्रीहषं की 

सभा को अलंकृत किया हो । इतिहास के प्रेमी पण्डित अच्छी 
तरह से जानते ही है कि महाराज श्री हषं ने इन सव कवियों को 
भूमि शर्‌ द्रव्य देकर इनका सन्मान किया । 

, महाराज हषे केवल कवि श्र पण्डितं फे श्रश्रय दाता श्चौर 
गुणभाही ही न थे, बरिकि उन्दने, स्वयं भी अनेक रमणीय श्रौर 
सरस भ्रम्थों की रचना कर सरस्वती के विपुल भरडार को भरा 
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है। इस बात को हम अच्छी तरह से कह सक्ते है कि 
इषं के महाकवि कालिदास की यह सरस सूक्ति निसग- 
गन्थनि्मांण भिन्नस्पदमेक संस्थमस्मिन्‌ दयं श्रीश्च सरस्वती 
की भरसिद्धि च' महाराज हषं के विषय में अच्छी तरहसे 
चरिताथं होती है | 
इस भारतवपं में विक्रमादित्य, शुद्रक, दाल भश्वति अनेक विद्या 
के उपासक राजा हो गये है, परन्तु उन सवमें ये महाराज हषं 
( दषेवधन ) अद्वितीय दै । महाकवि पीयूषवषं जयदेव ने अपने 
प्रसन्नराघव नाटक में महाराज हषं को कविता कामिनी का इषं 
( हर्षो हषः ) कहा है । उन्होने बाणभट् के साथ हषं का नामो- 
ल्लेख भी किया है । विक्रम की ग्यारहवीं शताग्वी मेँ उन्न होने 
वाले सोड्ढल ने अपनी “उदयसुन्दरीकथाः नामक पुस्नक मं 
श्रीहषे की, सरस्वती शा हषं प्रदान करने के कारण से, शीर्षः 
कहकर प्रशंसा की है : - 
श्रीहर्षं इत्यवनिवरतिषु * पाथिवेखु, 
नाम्नैव केवरूमजायत बषस्तुतस्तु । 
“गी हैष" पष निजसंखदि येन राज्ञा, 
सम्पूजितः कनककोरिश्तेन बाणः ॥ 
इसी तरह से दामोदर राप्ते ट्रनीमवः नामक मन्थे 
“रत्नाचलोः का नाम लेकर संकेत किया है । यह्‌ पुस्तक किसी 
राजा के द्व" रा बनाई गई है श्रौर उसके निमौता महाराज हषं है, 


पसा कहते हए उन्दने उनको ( हषं की ) कान्य-चातुरी की 
१४ 
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त्यन्त प्रशंसा की है । इस्सिङ्ग नाम का चीनी बोद्ध परिव्राजक 
अपने. घमं म्रन्थों को पुने की इच्छा से हषं की मृत्यु के बाद्‌ 
भारतवषं मे आया था । उसने अपने यात्रा-विवरणात्मक मन्थ 
मे महाराज हष को “नागानन्द' नाटक का रचयिता होना स्पष्ट ही 
लिखा है ! उसने यह लिखा हैः--“याजा शिलादित्य ( हषं ) ने 
बोधिसच््र जीमूतवाहन की . आख्यायिका को . नाटक रूप मं 
परिणत. किया ओर उस नाटक का संगीतादि सामग्री के 
स्राथ नरो के द्वारा अभिनय कराया ।' इस प्रमाण सेस्पष्टदी 
है कि-महाराज हषं॑ने (नागानन्दः नाटक . का निमोण किया 
था । परन्तु इन प्रमाणो ॐ होते हये भी जो लोगं महाराज दषं के 
रिथ रचयिता होने मे सन्देह करते है बे बाणभ॑दर के इस कथन 
पभ विचार कर अपने सन्देह को दूर कर लं । भरी, बाणमभट्र. 
मे. हरषचरित्र मे दो बार रजा (-श्रीहषं) की काव्य- 
व्याकरणचातुरी की प्रशंसा की है । "राज्ञं क्ंभाषणेषु 
परित्यक्तमपि मधु . वन्त, कान्यकथास्वंपोतागृतयुद्धमन्तमिति" 
यह्‌ पूर्वोक्त बाणम का कथन -हषं कौ काव्य चातुरी को प्रकट 
कर रदा है ।“अस्य कवित्वस्य. वाचो न पयांप्तो विषयः इस प्रकार 
से बाणमहूने हषे की कान्यर्वना की चतुरता को स्पष्ट ही प्रकट 
क्रिय दैः !.इन उपर लिखित प्रमाणें से 'हमें पूणं विश्वास होता है 
महाराज हषंवधेन अच्छ कृवि थे; कविता करने में खूब दत्त ये । 

, श्रीहषं के तीन मन्थ मिलते है- रत्नावली, नागानन्द श्रौ 
्ि्दशिका । साहित्य-संसार में रःनावली के रचयिता के सम्बन्ध 
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म वड़ा आन्दोलन दो चुका है। इस्र वड़ी गड़बड़ी . का मूल 
कारण मम्मट के काव्यप्रकाश का एक वाक्यांश 

हषं है । मम्मट ने कान्य के प्रयोजनों मे अर्थप्रापि 
भर भी एक प्रयोजन माना है--हजारों महाकवि 

बाण कविता देवी की पूजाकर लक्ष्मी के कृपापात्र. जन 

गये हैँ । उदाहरणाथ, धावंकादि ते हषवर्धन 

से असंख्य धन पायाः ( श्रीहषोदेः धघावकादीनामिव धनम्‌ ) । 

कतिपय काव्यप्रकाश के टीकाकारो ने इससे यष अर्थं निकाला 

है कि धावक ने रत्नावली की रचना हषवर्धन के नाम से करके 

अरसस्य सम्पत्ति पायी । बस क्या था ? काव्य-जगत्‌ में एक 

प्रचण्ड ँधी चा गहं । अधिकारा यूरोपियनों ने रत्नावली .को 

. धावक की रचना मान ली । कान्यप्रकाश के किसी-किसी काश्मीरी 
भ्रति मे धावक के स्थान पर वाण का नाम उरिलिखित है । इसके 


पकक + 


१. संस्छत-साहित्य केवर इसी उक्रेख को दोड़कर धावक के विषय, 
मे कुछ मी न जानता । रेतिहासिक खोजने भी धावक की सत्ता 
पर कुछ भी प्रकाश न्दी डाला है । बहतो का कथन है छि धावक नामक 
कोड कवि हआ ही नही । कतिपय विद्वान्‌ ^धावक' तथा श्वाण' को एक 
ही व्यक्ति मानते दहै । दोनों नामों काञजथंतो एक दही है। सम्भवतः 
आञ्चुगामी 'बाण' कै खयि "धावकः का उपनाम प्रदान क्या गयाथा। 
परन्तु यह क्टिष्ट कट्पना है । अभी तक धावक की सत्ता, जीवन तथा 
कविता कै .विषय मे हमखोगः अक्ञान-सागर के - अन्धकारमथ तरू मे केवल 
गोते र्गा रहे ह । 
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श्राधारपर कितने ही विद्वान्‌ बाणभटर पर दी रत्नावली के कठ का 
भार ्ारोपित करते है । परन्तु ये सब शआ्माधुनिक विद्धानां कौ 
अनिर्चित कल्पनारये हे । 


काव्यप्रकाश क उ्लेख का यही श्माशय है कि श्रीहष ने 
बड़ी भारी सम्पत्ति कवियों को दे डाली । श्रीहष जैसे उदारांशय 
तथा महादानी नरेश के लिये यह बात अरस्म्भव नहीं जान पड़ती । 
जव श्रसंख्यों ब्राह्मण, भिश्ु, तथा जेनों का आदर होता तथा 
उनको प्रशंसनीय दान मिलता, तब गुणम्राही हषं के लिये उसकी 
कीर्तिलता को पस्लवित करनेवाले कविय को दान देने मे - आद्र 
करने मेँ- भला संकोच कैसे हो सकता है । काव्यप्रकाश के उरलेख 
का प्रकरण-गम्य तात्पयं यही है । अनेकों न 1 प्राचीन 
कवियों ने श्रीहषं के समीचीन कवि-समाश्नय की शतशः ` प्रशं 
की है. । अभिनन्द्‌ कवि ने मम्मट के कथन को दुहराया हैः - 

श्रीहर्षो विततार गद्यकवये बाणाय वाखीफलटम्‌ । 

एक दुसरे कान्यममंज्ञ ने ठोक ही लिखा दैः- 

हेस्नो भारशतानि वा मदमुचां चन्दानि वा दन्तिनां 

ध्रीहषेण समपितानि कवये बाणाय कुधादयय तत्‌ । 

यां बाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरेरुट्किताः कीतय. 

स्ताः कटपपदख्येऽपि यान्ति न मनाङ्‌ मन्ये परिम्टानताम्‌ । 

भावाथ है कि हषेने बाणभद् को हजासें दिग्गज्ञ तथा श्संख्य 
सम्पत्ति दे डाली परन्तु आज उना नामोनिशान नहीं है ; परन्तु 


५५ ॥ | 
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वाण ने हषं की कीतिं को कव्यरूप मे जो जड दिया वह कराल 
काल के फरे में पड़कर भी मलिन नहीं हयो सकती । 

इससे खष्ट है करं ये सब उस्लेख हं के श्राश्रयदान तथा 
कवि-सतकांर को लक्तित करते है । हषं शी सयं दुर्शन सें अच्छी 
गति थी । वह हं नस्वांग के संसग से बोद्ध दशंन का एक अभिज्ञ 
पण्डित बन गया था । एसे उद्र, दानी तथा विद्धान सम्राट्‌ के 
उपर अपने नाम से कात्य गढ़ने की कालिमा पोतना काव्य जगत्‌ 
में चलत्यन्त कुषित काय है- गहंणीय व्यापार है । उसका ्रपने 
श्राभरित कवियों से सहायता लेना असंमवनीय कायं नहीं प्रतीत 
होता ; परन्तु उसको इन नाटकों के कतृ त से वंचित करना हषं ॐ 
महान गुणों की हीनता दिखलाना है । 

एक क्षण के लिये बाण या धावक को रत्नावली का कतत मान 
भी लिया जाय, परन्तु नागानन्द तथा प्रियदशिका का कतत हषं 
से सम्बद्ध है । कोड मी आलोच बाणमट् को नागानन्द्‌ का कतौ 
मानने को उद्यत नहीं है । सवं सम्मति से इस नाटकन्रय की रचना 
इषं की लेखनी से हृद है । अतएव रलनावली के कत्व को बाण 
पर आरोपित करना निन्दनीय जान पड़ता है. पूर्वोक्त विवेचन से 
स्पष्ट हो गया होगा करि इन तीन नाटकों की रचना स्वयं सम्रार 
हषवधनने की है । | 

(१) रत्नावल्ली-चार च्चङ्को मे समाप्र एक नारिका है। 
नारिका का नायकं प्रसिद्ध बस्सराज उद्यन हैः तथा नायिका लंका- 
धीश की राजपुप्री सागरिका है। इन दोनों के प्रेमपूखं ` द्वाद 
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की रोचक कहानी नाटकं क रूप में वशित है । नारिका 
का मूल .गुणढ्य कौ ब्रहत्कथा जान पडती 
ग्रन्थ है क्योकि कथासरित्सागर से यह कथानक 
मिलता जलता है । इछ नाटिका पर कालिदास 
फे मालविकाभिमित्र की छाया स्पष्ट भालक रही है । 
(२) प्रिषदशिका--इसका रोचक कथानकं भी उदयन के 
जीवन चरित से सम्बन्ध रखता है । बह प्रायः रत्नावली जेसा हो है । 
(३) नागानन्द-- इसमे जीमूतवाहन नामक राज कुमार का 
गङड़ नागों को बचाने के लिये आत्मसमपंण करनेकी करुणाजनक 
कहानी मनोहर शब्दों मे अभिनीत हई है । इसकी नान्दी में भगवान्‌ 
बुद्ध की स्तुति की गड है । स्पष्ट है कि हषं बुद्धधमं के मानने वाले 
थे । शान कालीन बोद्ध नाटकों गो द्योड़कर सस्छृत-साहित्य में 
यही पेखा नाटक है जिसमे बुद्धं की स्तुति की गई है 
हषे की कविता प्रसाद तथा माधुयं से परिपू है । रसमय 
वरणेन भी खूब मिलते है । स्थल विरोष पर परकरति के सुन्दर दश्यो- 
को मनोहर शब्दों में चित्रित क्रिया है|. रत्नावली के 
कविताः श्मारम्भ में होलिकोत्सव का च्चच्छा वणेन है'। 
हषवधेन की संगीत कीं अभिज्ञता बडे, ऊँचे दें 
की थी। इन नाटकों भे इस बात के अनेक प्रमाण मिलते है । 
कवि ने चरित्रं का चित्रण.खूबः सुन्दरता क साथ किया 


* इस नारक की विस्तृत समीक्षा पण्डित बरुदेव उपाध्याय विरचित 
ऋघ्वाथदीपिका की भूमिका में देखिये । 
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है । रत्नावली मेँ बत्सराज का धीरललित सखभाव मनोरंजक ग 
से दिखलाया गया है । नागानन्द के नायक जीमूतवाहन के खूप मर 
श्रीहषं ने एक आदश परोपकारी नायक की सृष्टि की है । जीमूत- 
वाहन पिता की सेवा करने के लिये राञ्यरसिद्यासन को लात मार 
कर जंगल मे चला जाता है च्ौर नागों कीर्ता करने के लिये 
अपने प्राणों को भी अपण कर देता है। पेखा दशं, चख 
नाटकों में बहुत कम निबद्ध पाया जाता है ।, नागानन्द की रचना 
कर हषं ने संसार के सामने एक उच च्राद्ही रखने का यतन किया 
है । जीमूतवाहन का धीरोदात्त चरित्र बड़ी सुन्दरता से दिखाया 
गया है । | । 
कि पद्यस्य खचि न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते नं कि 
बद्ध चा भषकेतनस्य कुरते नारोकमाजेण किम्‌ । 
वक्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीर्ताखख्ञ्जम्भते 
दपः स्यादग्रतेन 'चेदिह तवाप्यस्त्येव बिभ्बाधरे । 
राजा उदयन सागरिका से कह.रहा है कि तुम्हारे चन्द्रवबदन 
के रहने पर यह्‌ दुसरा चन्द्रमा क्यों उद्य ले रहा है १ उद्य से 
यह श्रपनी जडता क्या नहीं प्रदशित करता ? इसके उदय होने की 
जरूरत ही क्या थी ए वुम्हाया मुख क्या कमल की शोभा की नहीं 
नष्ट कर देता ? क्या वह्‌ नेत्रो को आनन्द नही देता ? देखे जाने 
से ही क्या वह कामवासना को प्रबल नहीं बनाता ?९ चन्द्रमा के 
जो कायं विदितदहवेतोतेरे मुख मे भी विद्यमान है । यदि खत 
धरण करने के कारण चन्द्रमा को गवं है, तो क्या तेरे बिम्बाधर 
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मे सुधा नही है ९ तुम्हारे चन्द्रवदन के सामने फिर चन्द्रमा के उद्य 
लेने की जरत ! यह्‌ पयय काव्यप्रकाश में उद्धृत किया गया है । 
वासो.ऽ्थं दययेव नातिपृथवः छृत्तास्तरूणा त्वचो 
भश्रालच्यजरतकमण्डलु नभः स्वच्छं पयो नैफरम्‌ । 
श्यन्ते च टितोडिभिताश्च बटु भिमेज्य्यः कचिन्मेखला 
नित्याकसंनय्रा शुकेन च पदं साघ्नाभिद्‌ं पल्यते । 
कवि तपोवन का वणेन कर रहा है । यद पहनने के लिये 
द्या के कारण वृं से थोड़े दी छाल दछीले गये ह । आकाश की 
तरह स्वच्छ भरने ॐ जल में फके गये टूट पुराने कमण्डलु दीख 
पडते है ; कीं कदी मूज की बनी मेखलायें दिखाई पडती है 
जिन्हें टूट जाने के कारण विद्यार्थियों ने फक दिया है । यह्‌ सुग्गा 
भी प्रतिदिन सुननेके कारण वेदांका मन्त्र पद्‌ रहाहै। अतः 
यहं निश्चय ही तपोवन है । 
मधुरमिव वदन्ति स्वागतं भंगशब्दै 
नतिमिव फखनय्नैः कुर्वतेऽमी शियेभिः। 
मम ददत वार्घ्यं पुष्पवृष्ठीः किरन्तः 
कथमतिथिसख्पर्यां शित्तिताः शाखिनोऽपि ॥ 
यहाँ दृ्तगण भोर के गुञ्जार से हमाय स्वागत करते हुये 
जान पडते है । अपने सिरो को फल के भार से भुकाकर ये मानों 
हमे णाम कर रहे है । जान प्रइता है कि पूलों कौ वषौ करये 
हमे अघ्यं दे रहे हँ । अहा ! इस श्चाश्रम के इच्त भी श्रतिथियों 
की पूजा कंरने के ठंग सीख गये है| 
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। 


निराधारं धैर्यं कमिव शरणं यातु विनयः 
त्तमः च्तान्ति वोद क इह विरता दानपरता । 
दतं सत्यं सत्यं बजतु कपण काद्य कर्णा 
जगर्जातं शल्यं व्वयि तनय ! रोकान्तरगते । 
राजा जीमूतकेतु अपने पुत्र की ल्यु से शोकोद्धिभ्र होकर 
कह रहा है-हे पुत्र ! तुम्हारे दूसरे लोक चले जाने पर- स्वगवासी 
होने पर--वैयं निना आधारका हो णया । विनय अव किसके 
शरण मेँ जाय { अव क्षमा को कौन धारण कर सकता है । अब 
दानशीलता उठ गई । सचमुच सचाईं नष्ट हो गड । च्माज दीन 
बनकर करुणा कँ जाय ? सच तो यह्‌ है कि श्याज यह संसार 
सूना हो गया- निःसार ह्यो गया । 


९ २--कामद् 


संस्कृत-साहित्य मेँ बाणभद्र का नाम अत्यन्त असिद्ध है। 
संस्कृत महाकविरयं में आपका स्थान अतीव उन्नत है । संस्कत गद्य 
के तो श्राप ्राचायं है । शगद्य' कवीनां निकषं वदन्ति प्रसिद्ध . ही 
है-- गद्य कवियों की कसौटी है । जो कवि इस कसौटो पर खरा 
उतरा बही सच्चा कति है--उसकी कविता सचमुच सुबणंमय दै । 
बाणभटर गथ लिखने की इस.कसौटी पर कसे. जाने पर पूरे उतरे 
है । उनकी कादम्बरी संस्कत स्ताहिव्य मे गद्यकान्य का दशं है । 
पीट के कवियों ने उसी का श्चयुकरण' गद्य लिखने मे कियाहै 
सोडूल की 'उदयसुन्दरीकथाः तथा धनपाल की तिलकमंजरी 
पदि गद्य भन्थ इसीको सामने रख कर लिखे गये है । मराठी 
भाषा मे आदशं कथा होने के कारण कथामाघ्र को कादम्बरी के 
नाम से पुकारे है ! इन्दीं सुप्रसिद्ध बाणभटर की यहो सक्तेप में 
चचां की जायगी । 

आह्प-क्या 

सोभाग्यवश अणभदट ने आत्म-कथा लिखकर साहित्य 
संसार पर खूब दही कृपा की है । प्राचीन महाकवियों पर अपने 
वृत्तान्तो के नदीं लिखने का-एेतिदासिक दृष्टि 
न रखने का - आरोप करने वाले विद्वानों को हषं- 
चरित में वणित बाणभट्र की आत्मकथा मुंहतोङ उत्तर दे 


जीवनी 


२१९ , बाणमभट्र 


रही है । कादम्बरो के प्रारम्भ मे भी बाणमह्रने पने वंश कां 
संत्तेप में वणेन क्रिया है | 
बाणम के पूवज सोन नद्‌ पर प्रीतिकूट. नामक नगर, मे 
निवास करते थे 1 यह्‌ स्थान सम्भवतः श्रारा ज्लि मेंथा। बाण 
का कुल प्राचीन काल से ह धमे तथा विद्या क लिये प्रख्यात था । 
इनका जन्म वास्स्यायन गोत्र मे हृ था । बाणा के एक प्राचीन 
पूवेज का नाम कुबेरः था.। पे महाशय कमकाण्ड मे प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ थे 1 इनके घर पर बेदाभ्ययन के लिये विद्याथियों का 
जमघट लग रहा था । बाण ने तो यँ तक लिखा है कि उनके 
घर पर ब्रह्मचारी लोग शंकित होकर यजुर्वेद तथा सामवेद गाया 
करते थे, क्योकि सब वेदों का अभ्यास करने बले, मैनाश्नो के साथ 
साथ पिजज्ञ में बैरे हये, तोते उनको पद्‌ पद्‌ पर टोका करते थे । 
छवेर के चार पुत्रों मे पाश्चुपत सबसे छोटे थे । उनके पुत्र 
ञमर्थपति हए । अर्थपति से चित्रमान्ु उन्न हुए । यह्‌ भी सकल 
शाख में पण्डित थे.। उन्होने यज्ञ धूम से उत्पन्न हुई कीति को सकल 
दिगन्तं मे फलाया । इन्दीं चिच्रभाजु से बाणभट्र का जन्म हुश्मा । 
थोडी दही डउम्रमे बाण के माता तथा पिता उन्हु नाथ बनाकर 
इस असार संसार से चल बसे । 
वाणएभट के पास पैठक सम्पत्ति खूब थौ ।! किसी सुयोग्य 

स्मभिनायक्‌ केन होने से बाण एकं वारा लड़का निकला । बुर 
१ जगुगृहेऽभ्यस्तसमस्तवाङ्मयेः ससारिकैः पञ्ज्रवर्तिभिः ` 3 जगुदेऽभ्यस्तसमस्तवाङ्मयैः ससारिकैः पन्लरव्िभिः छदैः 1 

निगृह्यमाणः बरवः पदे पदे यजूषि सामानि च यस्य शङ्किताः.॥ 


संस्कृतकविचचा २२० 


बुरे साथियों के साथ बह आखेट आदि दुव्यंसनों मे लिप रहा । 
चसे देशाटन का बड़ा शोक था । ङ साथियों के साथ वह देशा- 
टन को निकला 1 बुद्धि विकाश, संसारिक श्चलुमच तथा उदार 
विचार के साथ बह घर लौट । लोग उसका उपास करने लगे । 
व्यचानक एक दिन हषं ॐ चचेरे भाई छृष्ण के एक दृत ने आकर 
बाण को एक पत्र दिया । पचम लिखाथा कि श्रीहषं से कितने 
लोगं ने तम्धारी चुगली खा हैः राजा तुमसे नाराज दो गये है । 
अतएव शीघ्र यदं चले यआओ्ो ! बाण श्रीहषं के पास गये । राजा मे 
पहले तो बाण की अवहेलना कौ, परन्तु पो उनकी विद्वत्ता पर 
प्रसन्न हकर बाण को श्राश्रय दान दिया । बाण ने बहुत दिनों 
तक हषं की सभा को सुशोभित किया । अन्तर च्रपने धर लौट 
अये चर लोगों ॐ हषं ॐ चरित पूषन पर बाण ने हर्षचरित 
न्की रचना को । 

इससे स्पष्ट है कि बाण लड़कपन मेँ बुरी संगत के कारण ऊद 
अव्यवस्थित से थे, परन्तु विद्धत्ता के प्रभाव से श्रीहषे के त्यन्त 
प्रियपान्न जन गये । बस, बाण की आत्म कथा इतनी ष्टी ह । 
संक्तेप मे बाण का जीवन दरिद्रता में नहीं बीता, बल्कि उनके पास 
येक सम्पति लूव थी । हषं के छाश्रय पाने से उनकी सम्पति 
श्मोर भी बद । उन्होने अपना जीवन एक सम्पन्न व्यक्ति के समान 
बिताया । बाण का यह्‌ जीवन साधारणतया निर्धनता मे समय 
विताने बाले संस्कृत कवियों के जीवन से छनेक शशो मे विशि- 
ता रखता है । - 
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वाणम ने हषे चरित मे ्षपने पुत्रों के विषय मे कुच भी 
नहीं लिखा है । सम्भवतः उस समय तक कोई लड़का नहीं हुमा 
होगा । परन्तु उनके पुत्र के अस्तित्व के विषय मे 
बाणतनय . सन्देह नहीं किया जा सकता । क्योकि बाणमट 
ने कादम्बरी पूरी नहीं बना पादे थो कि उनका 
वेहान्त हो गया । पीये उनके पुत्र ने इसकी पूति की) यही 
कादम्बरी का उत्तरां है। देमा निषपहं तथा पितृभक्त पुत्र 
साहित्य संसार में शायद ही कोई दूसरा मिल सके । उत्तराधे 
के आरभ में बाणएतनय ने लिखा है- 
याते दिवं पितरि तद्धवतैव साधं 
विच्छक्माप मुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
दुःखं सता तदसमासिङृतं विरोक्य 
प्रारब्ध एष च मया न कवित्वदपांत्‌ ॥ 
पिता जी के स्वगवासी होने पर यह कथा प्रबन्ध भी उनकै 
वचन के साथही संसार में विच्छिन्न हो गया । इसके समाप्रन 
होने से सञ्जनों के दुःख को देखकर ही मने इसे प्रारभ भ्या है, 
कवित के घमंड से नीं । यह तो पिता जीकादही प्रमावहैकि 
उनके गय की भाँति मँ लिख सका ह, नहीं तो कादम्बरी (शराव) 
का स्वाद्‌ लेकर मँ बिरङल मतवाला साहो गया; यमे ङतः 


श्रागे पीछे नहीं सूभता-- 
गथ तेऽपि गुरुणा तु तथाक्षराणि 
यज्िगंतानि पितुरेव स मेऽचुभावः । 
चि र - 


, । 
ण 
~€ (+ 
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कादस्बरीरखभरेण समस्त पवः 
मन्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनो-ऽयम्‌ । 
भीतोऽस्मि यन्न रसवणंविवजितेन 
तच्छेषमात्मकवचसाण्यनु संदधानः । 
पेसे निस्परह पुत्र का साहित्य संसार नाम तक नहीं जानता । 
डाक्टर व्यूलर ( 7. 51167 > ने इनका नाम भूषण भटर बत- 
लाया था ; परन्तु इधर की खोज से इनका नाम पुलिन या 
"पुलिन्दभट्" सिद्ध दोता है 1. कादम्बरी की. शारदा लिपि में 
लिखित किसी भ्रति की पुष्पिका में यदी नाम मिलता दहै ।इसकी 
प्रामाणिकता मंज के खमय (१० वीं खदी के शन्त ) में लिखित 
धनपाल की तिलकमंजरी से सिद्ध दोती हैः-- 
केवलोऽपि स्फुरन्‌ बाणः करोति विमदान्‌. कवीन्‌ । 
किं पुनः क्छक्तखन्धानः पुलिन्धक्तसक्निधिः । 
इस पद्य मं इलेषालंकार के दारा बाणके पुत्र का नाम (पुलिन्ध 
चतलाया गया है। ` 
ज्ञात नहीं कि बाणभदटर के कितने बेटे थे । उत्तराद्धं कादम्बरी 
के रचयिता पुलिनभट् के विषय मे हमारा ज्ञान बिर्कल साहे 
परन्तु अन्य किसी पुत्र के विषय में हम छु नहीं कह सकते । 
एक प्रसिद्ध किम्वदन्ती के श्राधार पर बाणभट ऊ कई पुत्रों का 
दोना सिद्ध दोता है । किम्वदन्ती है कि जब ` बाण मूर्यु-शय्या पर 
पड़ हुये थे, तब कादृम्बरी को समाप्त -करने की चिन्ता न्दे सतत 
सताया करती थी । उन्दने अपने पुं को बुलाया श्रौर उनके 
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साहित्यिक ज्ञान तथा प्रतिभा की परीन्ञा करनी चाही । उन्होने 
पुत्रों से आगे सुखा काठ पड़ा ह्च है" इस वाक्य का संस्कृत में 
अनुवाद करने को कहां । उनके ज्योतिषी पुत्र ने इस बक््यिका 
शुष्कं काष्ठ तिष्ठत्यमर यह कटुतापूणे नीरस अनुबाद्‌ करिया परन्तु 
उनके योग्य साहित्यज्ञ रसिक पुत्र ने-नीरसतररिह विरसति पुरतः. 
सरस तथा मधुर अनुवाद कर श्रपनी मनोहर रचना शेली को 
प्रमाण पिता को दिया। पिता दृसरे पुत्र की कवि-प्रतिभा देखकर 
बडे प्रसन्न हुए आर उन्होने उसे ही कादम्बरी को समाप करने 
का भार सौपा। पिता की इस अन्तिम इच्छा की पूति अपनी 
योग्यता से उसने खूब ही की । 
>९ २९ >८ 
किम्वदन्ती 
बाण के जीवन बत्तान्त के विषय में इतना ही ज्ञात है, परन्तु 
पंडितो मे एक किम्वदन्ती प्रचलित है जो बाण का सम्बन्ध तत्कालीन 
, , एक महाकवि से स्थापित करती है । किम्वदन्ती 
: बाण ओर , यह है कि ब्राणभटर का विवाह महाकवि मयुर की 
मयुर कन्या से हइृ्मा था । एक समय की बात है कि 
शितां्माली अस्ताल चृडावरलम्बी.हो रहे थे, 
प्रभात की बेला थी, शीतल समीर बह रही थी ; बाण की पलनी अभी 
तक (मानः किये वैठो थी । प्रभात हो रहा था, तौ भी उसके. "मानः 
का शन्त नहीं हुआ था.। बिचारे बाण अपनी दयिता को किसी 
प्रकार मनाया चाहते थे- प्रसन्न करना चाहते थे । . प्रातःकाल छे 


संसछृत-कविचचां २रथे 


शीघ्र. होने तथा मान न छोडने की बात बाण ने एक पद्य में निबद्ध 
की । प्रियतमा को ्रसन्न करने की अभिलाषा से कविं ने तत्काल 
रचित अपना पद सुनाना आरम्भ किया - 
गतप्राया रानि: शतन शशी शीयंत इव 
प्रवीपोऽयं निद्वावशसुपगतो धुणंत इव । 
्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि ऋूधमहो 
. > ९ >< >< 

अभीये तीन दही चरण बनाकर सुना पाये येकि इतनेमं 
मयुर भी बाण से युलाकात करने को आ पहुचे । मयुर के कणं- 
कुटो में पद्य के ये तीन चरण पड़ । उन्हीने फट अन्तिम चरण यां 
बनाकर पद्‌ सुनायाः-- 

कुचत्यासत््या हृदयमपि ते चरिड ! कठिनम्‌ । 
( मुभे तो जान पड़ता है कि कठिन स्तनो के समीप रहने से 
कुम्हार हृदय करिन हो गया है ) 

.बाणए को यह चरण सुनकर बड़ा करव श्राया । उन्होने मयूर 
को कुष्ठी हो जाने का शाप दिया । विचारे मयुर पर विपत्ति चा 
पड़ । उन्दने सूयं को स्तुति मे १०० पदयो को बनाकर इस. महा- 
रोग से छुटकारा पाया । यह भन्य श्राजकल सुयेश॒तकः के 
चाम से प्रसिद्ध दै । रद्ध होकर मयूर ने मी बाण को शाप दिया । 
ऋण ते भगवती दुगा की स्तुति बनाक्रर इस शाप्र से छुटकारा, 
पाया । मन्थ का नाम भ्चृरडी शतक हे । 

. पूर्वोक्त किम्वदन्ती की सत्यता पर ष्ट लोगों को कम बिदवास 
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हे । उनका कना है कि यदि बाण का सम्बन्ध मयूर से होता, 
तो हषे-चरित में आत्म-कथा. लिखते समय बे इसका उस्लेख 
अवश्य करते ! परन्तु हषं के आधित होने सरे इन दोनों महा- 
कवियों में घनिष्ठ सम्बन्ध बहुत दिनों तक रहा होगा । यदि इनमे 
वैवाहिक सम्बन्ध भी रहा हो तो क्या च्ाश्च्यं है ? इस किम्वदन्ती 
का उस्लेख जैनत्रन्थो में भी मिलता दहै । अतः इसमें छुं न ऊष 
सत्यता अवश्य प्रतीत होती है । 
समकालीन कवि अर पणिडित 

बाण का समय संस्कृत साहित्य के लिये बडे महच का है । 
उस समय विद्वानों तथा कवियों का अच्छा जमघट था । (सूय 
शतक के कतां मयूर कवि क। आविभोव इसी समय मे हुच्ा था । 
` भ्रानतुङ्ग' नामकं भक्त जेनाचा्य भी इसी समयमे हये ये । 
इनका (भक्तामरस्तोचर' जेनियाों मे अत्यन्त प्रसिद्ध है । ये दोनों महा- 
कवि श्रीहपं के आाश्रयमें ही रहते थे । परन्तु थानेद्वर से दूर, 
गुजरात की राजधानी वलभी में श्रीघरसेन के राव्यकाल में भट्ि- 
काव्यके कता, भट्धिस्रामी का आविर्भाव भी इसी शताब्दी मे 


ह्म था 1 कुदं॒॑विद्धानों की सम्मति मेँ गोततम-न्यायसूररों पर 
वातिक लिखने वाले प्रसिद्ध विद्वान्‌ उद्योतकर का जन्म मी इसी 
शताब्दी सं हुमा था । दण्डी ने मी बाण के कुद ही पीठे दश- 
कमार चरितः दथा "काव्यादशेः की रचना की । छतः स्पष्टे कि 


बाण का समय संस्छृत साहित्य मे महच्वपूणै तथा प्राद्रणीय है | 
१५ 
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हषेव्धन के सभापण्डित होने से बाणमभष्र का समय ईसा 
की ७ वीं सदी में सिद्ध होता है| बाण का समय संस्छृत-कबियों 
की एतिहासिक क्रम-व्यवस्था के लिये बड़ा उपयोगी है । यदी एक 
पेखा निश्चित समय है जिससे पूवं तथा उत्तरवतीं कवियों का 
समय ठीक तरह नियत किया जा सकता है । यदि बाण के हषं फे 
समकालिक सिद्ध होने की बात न भी ज्ञात हाती, तथापि बाणमट 
का सातवीं सदी मे आविभाव दाना परवर्ती कवियों के उद्धरणों 
से अवश्यमेव सिद्ध हौ जाता है । 


सबसे. पहिले वामन ( ५७९-८१३ ई० ) ने कान्यालं कारसूत्रः 

मं कादम्बरी के एक लम्बे समास वाले गद्य को चदधत किया 

हे । जिससे स्पष्ट ही बाणभटर की प्राचीनता सिद्ध होती है । अत- 
एवे भाण का काल निरिचत रूप से सातवीं सदी है । 

वाणम छी लेखनी से अनेक अन्थ-रत्नों की उत्यत्ति हई 

जिनमें से कतिपय रत्न ही साहित्य के जौहरी को देखते को मिले । 

सम्भवतः इनको बहुत सी अमूल्य रचना नष्ट हो गई है । सूक्ति- 

संम्रहं तथा यलंकार-मंथों मे इनके नाम स कितने 

ही सुन्द्र पद्य मिलते ह । क्तेमन्दर ने श्रौचित्य- 

विचारचचो में बाण का एक पद्य उदूधृत किया है जो कादम्बरी 

की विरहावस्था के वणेन मे लिखा गया है । इससे यह अनुमान 

निकालना स्वाभाविक है कि बाण ने पय मेंभी कादम्बरी की 


स्रस्थ 
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कथा लिखो थी । परन्तु यद्‌ मन्थ अभी तक कीं उपलब्ध नहीं 
हे । इसके अतिरिक्त सूक्तिसमरह मे बाण के नाम से उद्धृत बहुत से 
पद्य इनके ज्ञात भरन्थों मे नहीं मिलते जिससे इनकी अन्य रच- 
नादं की सत्ता के विषय मे अनुमान किया जा सकता है । 

यव इनकी प्रसिद्ध स्चनाच्यों का सं्तिप्र वणेन यह किया 
जायगाः- 

(१) चण्डी शतक-- इसमे भगवती की स्तुति सौ श्लोकों मं 
की गड है । यह्‌ पूरा शतक सग्धरा वृत्त मे है । कविता बड़ी सुन्दर 
है । ओजोशुण की रमणीयता देखने योग्य है । भगवती चण्डी के 
अनुरूप ही पद्‌-विन्यास की अद्भूत योजना है । कहा जाता ह किं 
मयूरभट्र के शाप से पने को बचाने के लिए बाण ने यह 
_ इलाघनीय स्तुति लिखी थी । 

(२) हषे -चरि त-- संस्कृत साहित्य में यह्‌ सबसे पुरानी 
उपलब्ध आख्यायिका है । इसमें ट उच्छास है । पहले दो 
उच्छरासों में वाणमभटर ने अपना विस्त परिचय दिया है । अनन्तर 
शेष उच्छरासों मे महाराज हषवधंन का चरित दिया गया है। 
“द्यो जः समासभूयस्वमेतदू गद्यस्य जी वितम्‌"'--उस काल में गद्य 
का जीवन समास-बहूलता मानी जाती थी । इसी साहिव्यिक नियम 
के अनुसार इस गद्य-कान्य को य्चना की गद है । यह बाण का 
पहला गद्य-भंथ है । इसमें उनकी कविता-रोली उतनी मजी, साप 
सुथरी नहीं है । 

(३) कादम्बरी यह बाणमभटर कौ सरवो्ृष्ट रचना है । 
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इसके दो खण्ड है - पूवाद तथा उत्तराद्धं । पूरवीद्धं पूरे भन्थ का दो 
तिहाई भाग है नौर यह्‌ बाण की रचना है। उत्तराद्धं पूरी 
कादम्बरी का केवल तृतीयांश दहै ओर पिता के मर जाने पर इस 
छश की रचनां कर पुिन्दभड ने कादम्बरी की पूति की । कादम्बरो 
संस्कृत गद्य-साहित्य का समुञ्वल हीरक है । माषा श्मोर भाव-शब्द 
अर अथ--दोनों का उचित सम्मिलन इस गद्य-काव्य में लक्षित 
हाता है । वणंनों की सुन्दरता की बातं क्या पूष जाय । कदी 
विन्ध्याचल की विकट अटवी तथा साहसम्रेमी शबर-सेन्य का 
रोमाञ्चकारी वणन है, तो कहीं धमं की साक्षात्‌ मूति, सदयता 
के परम अवतार, आध्यात्मिकता के ऽवलन्त निदशैन, जाबालि 
सुनि तथा उनके परम पावन मनभावन आश्रम की सुभग शोमा 
द्शेकों का हृदय लभा रदी है। कदी बाल्यकाल में गन्धर्वो के 
अंक मे विहार करनेवाली कलभाषिणी वीणा कीं तरह मञ्जुवादिनी 
स्तिग्धहृदया महाद्वेता की विरहविधुरा मूति का दर्शन मिलता है, 
तो कहीं अलोक-सामान्य सौख्यो का च्रनुभव करनेवाली गन्धवे- 
राज-कन्या सरस-हृदया कमनीय-कलेवरा कादम्बरी कीं प्रेममयी 
कथा श्रोता के चित्त-चंचरीक को अपनी श्रोर आकृष्ट कर रही 
है । सवत्र ही अलंकारो का मधुर मङ्कार कानों को सुख दे रहा 
है-रागात्मिका क्ति की सुभग व्यंजना हृदय को खिला रदी है । 
सच तो यह्‌ है अङंकार तथा रस के मधुर-मिलन में- माषा तथा 
माव के परस्पर सम्पकं में-कस्पना तथा वणेना के अनुरूप 
संघटन मे-- कादम्बरी संस्कृत-साहित्य मे अनुपम है--अह्धितीय 
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है । कादम्बरी रसिक हृदयो को मत्त कर देनेवाली कादम्बरी दै- 
मीटी सदिस है । पुलिन्दभट्‌ का यह कथन प्रत्येक सहृदय के विषय 
मे चरिताथं हो रहा है- 
कादम्बरीरसभरेण समस्त ॒ पव 
मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ । 


(४) पावेतती-परिणय--यह एक सुन्दर नाटक है जिसमे 
शिव-पावेती के विवाहं की पवित्र कथाका वणेन है। इस नाटक 


के ऊपर कालिदास के कुमारसस्मव की शरधिक दह्ाया पड़ी जान 
पडती है । बहुत से विद्वान्‌ इसे बाण की रचना नहीं मानते, 
्र्युत स्रहवीं शताब्दी में बतेमान बाणभह नामधारी किसी 
दाज्लिणात्य कवि की । 

(४) यङ्क ताडितक- नलचम्पू की टीका मे जैन विद्धान्‌ 
चन्द्रपाल तथा गुणविजयगणि ने इस नाटकनपन्थ को वाणकी 
रचना जतलाया है तथा उसमें से एक पद्य उद्धृत किया है जो आगे 
उद्धत किया जायगा । परन्तु इसके अतिरिक्त मुङ्कटताडितक नाटक 
का कहीं अन्यत्र नाम नदीं सुना जाता । श्रभी तक यह उपलब्ध 
भी नदीं हुमा है । 


बाणभट्र सरस्वती देवी के वरद पुत्र थे । इनका गद्य-कान्य- 
काद्म्बरी-पने विषय मं अद्ितीय माना जाता हे । प्राचीनकालमें 


ही समालोचकों की दृष्टि बाणमह की मधुर कविता पर पड़ी थी । 
गोवधेनाचायं बाणम को वाणी का सात्तात्‌ अवतार मानते 
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है । उनका कना है कि जिस प्रकार अधिक प्रगल्भता प्राप्त करने के 
लिये शिखण्डिनी शिखरुडी बन गदे थी, उसी 
कविता भोति पुरुषरूप में अतिशय चमत्कार पाने 
की इच्छा से वाणी (सरस्वती) नेबाण का रूप 

धारण कियाः-- 

जाता शिखर्डिनी भाग्‌ यथा शिखण्डी तथा.ऽवगच्छामि 

प्रागर्म्यमधिकमाप्तं वाणी बाणे बभूवेति । 

एक अन्य आलोचक की सम्मति मे बाणभट् गम्भीर-धोर 
कविता रूपी विन्ध्याटवी में बिहार करने वाले कवि-क जरां 
के गण्डस्थल को फाड्ने वाले सिह है- 

आः खवे् गभीरधीरकविताचिन्भ्यारवीचातुसी- 

संचारी कविकुम्मिङ्कस्मयिदधये बारस्त॒ पञ्ाननः। 

बाणभटह की काव्य-रली को पांचाली रीति कहना चाष्िये । 
पांचाली मे अथं के च्रचुरूप ही शब्दों की गुम्फना होती है । जैसे 
सरस अथं, तत्समन ही सुङ्कमार वणे-विन्यास । कादम्बरी मे शब्द 
तथा अथं की सुन्दर अनुरूपा प्रत्येक सहृदय को पनी अर 
कुष्ट करती है। बाण की कविता मे ललित पद-बिन्यास है, 
रचनारोली सन्दर है तथा नये-नये अर्थो का मनोहर विनिवेश है- 

शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाटी रीतिख्च्यते । 
शिखाभश्यरिकावाचि बाणोक्तिषुच सा यदि॥ 

धमदास ने बाणभट् की भारती की प्रशस्त प्रशंसा इन सुन्दर 

शब्दों मे की ह~ 


२६१ बाणभटर 


रुचिर स्वरवणंपदा रसखभाववती जगन्मनो हरति । 

सा किं तख्णी ? नहि नहि वाणी बाणस्य मधघुरशीरस्य ॥ 

आशय दहै कि बाण की कविता रुचिर वणं तथा पद्‌ से युक्त 
है । वह रसं भाव से परिपूणं है श्रौर तरुणी नायिका क तरह्‌ यह 
रसिकों के हृदय को हरण करती है । वास्तव मे बाण को बाणी 
पेसी ही है । विषय के अनुरूप माषा का प्रयोग किया गयाहे। 
विकट विन्ध्याटवी के वर्णन करने में कवि ने विकट पदों का यथेच्छं 
व्यवहार किया है । उधर महाश्वेता के विरह-बणेन करने में तदनु- 
रूप सककुमार वर्णो ' का विन्यास किया गया है । सस्छृत-माषा के 
ऊपर कवि का खणड श्माधिपत्य है । माषा एेसे धारा प्रवाह से 
वहती है कि कीं भी उसमे विषमता लक्षित नहीं होती । 

अटंकारों ची छटा कादम्बरी मे खूब देखने मे आती है । उपमां 
एक-से एक वद्विया खपलब्ध हती है, चमत्कारी श्लेष श्नौर सन्दर 
परिसंख्याय अधिकता से मिलती हैँ । सुन्दर अर्थो की कमनीयता 
अतीव मनोहारिणी है। वाण की कविता मौलिक अर्थो की खान 
है, उसमें श्र्थो" का पिष्टपेषण नहीं दिखाई पडता । सर्वत्र नवीन 
अथं है! प्राकृतिक दयो के वणेन करने में बाणभद् की निपुणता 
ङेचे दञं की है; स्थान-स्थान पर नये रगों को भरकर कविने 
्रस्येक चित्र को अतीव-विचित्र वना डाला है। अच्छोद-सरोवर 
का रमणीय रूप-वणेन किसे सुरथ नहीं कर देता.१ महारेता की ` 
मनोहर मूति का जोता जागता शब्द्-चित्र किसके हृदय को स्पशं 
नशं करता ९ बाण की कविता “रसभाववतीः है । रस का पूणं 
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विकाश सर्वत्र उपलब्ध होता है । महाश्वेता के वणेन मे करूण- 
विप्रलम्भ का वथा कादम्बरी के चित्रण में सम्भोग श्ङ्गार का वैभव 
दिखलाया गया हे | 
बाण प्रतिभाशाली कवि थे । उनकी कस्पना विश्वव्यापिनी 

थी । बाण की रचना शेली इतमी सुन्दर है तथा शब्द्‌-सम्पत्ति 
इतनी अधिक है क्रि इनकी कविता के सामने अन्य कवियों की 
पद्‌-रचना केवल चपलता की सूचना देती है । किसी आलोचक ने 
क्या ही अच्छा कहा है- 

हदि टम्नेन बाणेन यत्मन्दोऽपि पदक्रमः । 

मवेत्‌ कवि-कुरंगाण चापलं तजर कारणम्‌ ॥ 


वाणभड गदय-काव्य के सम्राट्‌ है । सुबन्धु ने "वासवदत्ता 
बाण के पूवं ही रची थी परन्तु श्रस्यत्तरश्लेषमयप्रबन्धः होने के 
अतिरिक्त उसमें ओर कौन सा चमत्कार है ¢ क्या उसमे सुभग 
रसमयी कविता का दशेन हो पाता है ? सुबन्धु ने भव्येक अन्तर 
मे श्लेष दिखाने का प्रयत किया हे, नवीन अथं की कल्पना करने 
का नहीं । बाणम के पी होनेवाले दण्डी की कविता में कादम्बरी 
जैसी चमल्कृति कद्यं १ सचमुच महाकवि बाणभद्र संस्कृत गद्य के 
परम प्रवीण लेखक है--श्चद्धितीय कवि है । 

वाण की कविता के नमूने यहाँ दिये जयेगे- 

कटु कणन्तो मख्दायकाः खखा- 
स्तुदन्त्यकं बन्धनग्ण्हुखा इव । 
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मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदै 
हरन्ति सन्तो मणियुपूरा इव ॥ 

दष्ट लोग बन्धन शवला बोधने की जंजीर--की तरह कणे- 
कटु शब्द करते ह ओर मलदायक है- लोहे कौ जंजीर शरीर को 
काला बना देती है ; उसी प्रकार दुष्ट खोग मी निन्दा्ो से दृसयें 
को काला बनाते है । परन्तु सञ्जन लोग पद्‌-पदपर सुन्दर शब्दो 
से मखि-जटित नुपूर की तरह मन हरण क्रिया करते ह । खलो की 
श्वखला सर तथा सज्जनो की मणियुपूर से दी गहै उपमा अत्यन्त 
चमत्कारिणी है । 

का वा सुखाशा साघुजननिग्दितेष्वेवंविघेषु प्रारतजन- 
-वहुमतेषु विषयेषु भवतः । स खलु धमवुद्धया विषरुतावनं सिञ्चति; 
कुवरूयमालेति निस्िशरूतामालिङ्गति, रृष्णगुरुधुमलेखेति 
कृष्णसपंमवगूहते, महारत्नमिति उवरन्तमह्कारमभिस्शति, सृणा- 
खमिति दुश्टवारणएदन्तमुषटमुन्मूख्यति, मूढो विषयोपभोगेष्व- 
-निष्टाजुबन्धिषु यः परिपातविरसेषु सुखबुद्धिमारोपयति । 

पुण्डरोक महाश्वेता के लिये प्रेम से पागल हा गया है उसका 
परम मित्र कपिञ्जल इस व्रत-भग के लिए उसको भिडक रहा 
है । वह कहता है कि सञ्जनों के द्वारा निन्दित, साधारणजनाों के 
अत्यन्त अभीष्ट इन विषयों के सेवन करने से मला सुख 
की श्राशा की जा सकती है ? जो मूखं सदा अनिष्ट पेदा 
करनेवाले, परिणाम में विरस होनेवाले विषयोपभोगों में सुख 
बुद्धि ्रारोप करता है, वह तो धमं वुद्धि से विष-लता ॐ बन को 
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सीचता है । नील कमलो को साला सममकर तलवार को गले 
लगाता है । काले अशुर की धूमरेखा के श्रम में वह जदरील 
काले सपर को छता है । कीसती बडे रस्न के विचार से वह जलते 
हए अंगार को स्पशं करता है । सफेद मृणाल सममकर वह दुष्ट 
हाथी ॐ दन्त प्ररोह को उखाडना चाहता है । आशय है कि बादरीः 
मनोहर रूप से ठगा गया मयुष्य जिस तरह पनी ही हानि करता 
हे, उसी प्रकार विषयभोग को सुख मन लेनेवाले म्ष्य को 
दुरवस्था होती है । 

बाणभट राजा चन्द्रापीड का वणन कर रहे है- 

यज च महाभारते शकनिवधः, पुराणे वायुश्रखुपितं, चयः- 
परिणामे दिजपतनम्‌, उपवनचम्दनेषु जाड्यम्‌, अस्री भूति- 
मखम्‌, पकाना गीतन्यसर, शिखरिडना वुत्यपक्तपातः, भुर: 
ङ्मानां भोगः, कपीनां श्रीफखाभिखाषः मूखानामघ्ोगतिः । 

वहो महाभारत में शङ्कनि का वध था ( अन्यत्र कहीं चिडियां 
का वध नहीं होवा था), वायु-जन्य प्रलाप पुराण ( वायु पुराण ) 
मे था८( वायु के मोकमे कोड बक बक नहीं करता था) द्विजो 
दोँतो-का भिरना बुहुपि में होता था, (द्विज लोग जातिच्युत. नदी 
थे क्योकि वे सदा सदाचारी होते थे ), जडता उपवनके चन्द॑नों 
में थो, अन्यत्र नहीं । भूतिमत्ता ( भस्मधारण ) अभ्रियो मं थी; 
अन्यत्र नदीं । गीत सुनने का व्यसन सगां को था( यह बुरा 
व्यसन चौर किसी कोन था), नाचने के समय मयूरो के पाल 
गिस्तेये (ओओरकिंषीको नव्य के लिये विशेष अनुरणन था), 


२२५ बाणभद्र 


भोग-फण-सोपों को था। मनुष्यों मे मोग नहीं थां । बानरग्ण 
श्रीफल के अभिलाषी थे, अन्यजन लक्ष्मी के फलो के इच्छुक न 
ये । अधोगति ८ नीचे जाना ) जज में थी, मनुष्यों म नदी । 
सुभाषित भन्थों से ्रनेक सूक्ति उपटब्ध होती दै जो अव 
तक किसी भी बाणम्‌ के भन्थ में नहीं मिलतीं । ऊपर कहा गया 
गया है कि नलचम्पुके जैन टीकाकर रुणएविजयगणि ने सुङट- 
ताडितक नाटक से बाण का एक पद्य उधृत किया दै । वह पद्य 


यहोँ दियां जाता है - 


आशाः भोल्मितदिम्गजा इव गुहाः पभ्वस्तसिहा इव 
दोए्यः ङ तमहाद्वमा इध भुवः घोर्खातशेका इव । 
बिभ्राणः त्षयकारुरिक्तसकलखनेटोक्यकष्टां दशा 
जाताः क्षीणमहारथाः ख्पतेदवस्य शल्या: समाः ॥ 


दिग्गजों से विरहित दिशाओं की तरह, जिनसे सिह नही 
गये है रेसी गुफाशमों की तरह, जिनमे बडे बड़े वर्त काट डाले 
गये ह देसी पर्व॑त की द्रोणी-उपत्यका-फे समान, जिनसे पाड 
उखाड़ डाले गये है ठेसे भूमिमाग के सदश, प्रलय काल मं त्रिलोकी 
की शल्य शनवस्था को धारण करमेवाली छ्ृरुराज की सभायें श्य, 
हो गई है क्योकि वे वीर महारथी ज बिस्छुल नष्टो गये हें 
इस पद्य मे सुन्दर उपमान्नों की लड़ देखने ही लायक हे } 

तेसेन्द्र ने श्रौ चित्यविचारचचां मेँ कादम्बरी की विरहदशा का 
वर्णन करनेवाजने इस पद्य को बाणभद्र का बतलाया है- 
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हारो जछा्॑वसनं नरछिनीदखानि 
प्रालेयशीकरमुचस्तुहिनाश्टभासः 1 
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि 
निर्वाणमेष्यति कथं सख मनोभवाथिः ॥ 
मोतियों का हार, जल से भंगा कपड़ा, कमलिनी के पत्त 
दिमविन्दु्ों को चुवाने बाली शीतघ्युति चन्द्रमा की प्रभा ओग 
चन्दन-ये वस्तुएं जिस कामरूपी अभि के सरस ( गले तथा 
रसमय >) इन्धन ह, भला वह॒ कामाभ्नि किस प्रकार बुभ ? गीले 
लक्यां की आग भला केसे वु सकती है ? बुभने के लियं 
सूखे इंघन चादिये । अपनी मनोभवाथि को शान्त करमे के लिए 
कादम्बरी ने नलिनीपत्र, चन्दन आदि सरस पदार्थो को धारण कर 
रखा हे । उदीपन वस्तुओं से कभी काम-उ्वाला शान्त हो सकती 
है १ नही, कभी नहीं । 
पकैकातिशयाखर्वः परगुणक्लानेकवेक्ानिकाः 
सन्त्येते धनिनः कटास्ु सकरास्वाचार्यचर्याचरणाः | 
अप्येते सुमनोगिर निशमनात्‌ विभ्यत्यदो श्छाघया 
धूते मूधनि कुरण्डले कषणतः त्तीणो भवेतामिति । 
( सुभाषितावलि ) 
कोड कविजी किसी कंजुस की कीरिं कथा सुना रहे है । कथा 
सुनने दी लायक है। पका कहना है कि इस जगत्‌ मेँ एक से 
एक अदृकर धनिक लोग भि्लेगे जो स्वयं सकल कलाश्रो में 
आचायंता धारण करने से प्रख्यात हैँ तथा दूसरों के गुणों को 
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अच्छी तरह से जानते है, उनकी कद्र करते हैँ । परन्तु विद्धानों के 
धन्वनो को सुनने बाले पेसे इ कंजूस भो है जो उनकी प्रशंसा 
करने में इसलिए डरते है कि कहीं सिर हिलाने पर कानों के ऊुंडल 
रगड़ सेधिसर न जार्ये । बाह! क्या दही अच्छा कहा ! कविजी 
कोक देने को तो कथा ही अलग रही --रुपया पेला देने कौ बात 
ही जुदी रही, यदौ तो काव्यो कौ प्रशंसा करने में भी कंजुसी है । 
बड़ी अनूटी उक्ति दै) 
चण्डीशतक का एक पद्य भवानी की प्रशंसा सं यदहौँदिया 
जाता है 1 (सरस्वतीकण्ठाभरण में भोजराज ने इसे उद्धृत भी 
किया हदै- 
विद्धप्णे ख्ढधव्न्दे सवितरि तरले वद्धिखि ध्वसरुतव्ं 
जाता्ङ्क शशाङ्क विरमति मखति व्यक्तवैरे कुवेर । 
वेकर्ठे करिटतास्े महिषमतिरखुषं पौरुषोपघ्ननिघ्ं 
निर्विघ्नं निघ्नती वः शमयतु दरितं भूरिमावा मवानी । 
( चण्डीं शतक ६६ ) 
इस प्रशंसनीय पद्य में शब्दसौन्दयं देखने ही योग्य है । शब्द 
शयया अतीव समुचित है । भवानी की प्रशस्त व्रशंसा है । 


१३-दण्डीः 
अतिसुदरी-कथा 

द्क्िण भारत प्राचीन संस्कृत पुस्तकों का सुरक्षित गृह दै । 
उत्तरीय भारत में विधं मुसलमानों के भयक्रर उपद्रवो के कारण 
प्राचीन पुस्वकोां का पता बहुत कम लगता है; परन्तु द्सिण मे, 
जौँ एसे उपद्रव कम हए ये, अमी तक प्राचीन प्रतिय सुरच्तित 
है । हाल हो मे मालाबार प्रदेशमे दो इस्त-लिखित पुस्तकों की 
उपलब्धि हई है, जो संस्कृत साहित्य के इतिहास के लिये अत्यन्त 
.महत्व क प्रतीत होती हैँ । अब ये पुस्तकं गवर्न॑मेण्ट ओरिएर्टल 
मेन्थुर्किष्ट लादनेरी ( 00ण्0171607 0 पला)एषय] 2458. 11- 
"29 > में सुरक्षित हँ । पहली पुस्तक बडी बुरी.दशा में पाई गड 
है। नतो यह पूरे है ओओरन कीं भ्रथकार दी का नाम-निशान 
पाया जाता है । हँ; इसके प्रारम्भ में हषे-चरित की तरह प्राचीन 
कवियों का वणेन शोको मे पाया गया है । शेष भाग गद्य में लिखा 
गया है, परन्तु भ॑य पूणे नहीं हृ्या है । द्रे प्रथ के आधार 
' पर इसका नाम अवन्तिुंदरी-कथाः तथा रचयिता महाकवि ठंडी 
माने गर्हे । 

दूसरा भथ कुद अच्छी दशा में प्राप्त हु्रा है । यह प्रायः 
अनुष्टप्‌ छदां मे रचा गया है, पर सगौन्त में भिन्न भिन्न वृत्त मी 
है । भथ के शमादि के छः परिच्छेद तो बिस्छरल ही शुद्ध तथा पूणं 


२३९ दण्डी _ 


पाए गषए है, पर सप्तम परिच्छेद खण्डित दहै । यह्‌ भी पहले भथ 
की तरह पूरा तो नदीं है, परंतु इतना युटित भी नहीं है कि समम 
रथ के विपय को सममने में किसी तरह की बाधा हो । र्चयिता 
का नाम इसमें मी ठप है । अनुमान की निबेल मित्त पर अवश्य 
ही भंथकार के विषय में छदं कदा जा सकता हे । भन्थ के प्रस्येक 
सर्गान्त में भारवि के (लक्ष्मी शब्द की भोँति "नदः शब्द सवेदा 
भयुक्त हुमा है । भोज के शङ्गारकाश मे सगान्त में (आनंदः शाद्‌ 
का प्रयोग करनेवाले शुद्रक-कथाः के रचयिता 'पंचशिखः का उल्लेख 
पाया जाता है % । तो क्या इस शब्द्‌-प्रयोग-साम्य से पचशिख 
इसके रचयिता माने जा सकते हैँ १ भथ कार के विषय मे रेतिहा- 
सिक सामप्री की कमी भलेदीषै, परतुभरथ को तरंग परीच्ला 
से उसफे संबंध में बहुत कुचं पता लगता है । सौभाग्यवश भरंथ का 
नाम शयचन्तिसुन्दरी कथासारः दिया गया है, जिससे यदहं पहले 
मन्थ का छन्दोबद्ध सारांश प्रतीत होता है । इसके पहले परिच्छेद 
मे दण्डी के पूवंजों का बणेन किया गया है । इस उपलब्ध रेति- 
हासिक सामग्री को चचां आगे को गई है। 


भारवि ओर दंडी 
संस्कृत महाकाव्यों में किराताजु नीय का स्थान अत्यन्त ङन्वा 
है । इसके रचयिता महाकवि "भारवि है, जिनकी अथ-गाम्भीय- 


# [२211 [८1181109 81: ^ 210 उ प्राता 4408 00901, 
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मयी कविता का आस्वादन कर प्रत्येक सहृदय अपने को छृतकर्य 
समता है । साहिप्यिक दृष्टि से हम भारवि के विषय मे समप्र 
ज्ञातन्य विषयों से परिचित है, परंतु पेतिदासिक दृष्टि से अभी 
तक भारवि का समय गाद्‌ अधकारके श्रावरणसे ठका हा 
है । भारवि का सब से पहला उस्लेख दृन्तिण के चाटटुक्यवंशी 
राजा पुलकेशी द्वितीय क पेोढ के शिलालेख सें मिलता है, जोः 
६२४ ३० का लिखा हा है + । इस उस्लेख से इतना ही ज्ञात होता 
है कि सातवीं शताब्दी के पूादधँ मे भारवि को प्रसिद्धि खूब हो 
चली थो ; इनका नाम महाकवि कालिदास क साथ लिया जाता था; 
तथा ये मी उनके समान उन्नत साहित्यिक स्थान पाने के पूरे अधि. 
कारी थे । परन्तु इससे भारवि के ्ाविभाव-काल का यथोचित पता 
नहीं लगता । ६३४ ई० के कितमेवषं पहले भारवि ने भारत मूमि की 
शोभा बाड थी, यह्‌ टोक ठीक उपयु क्त लेख से ज्ञात नहीं होता । 
एक दूसरे शिलालेख से भौ भारवि का समय निश्चित ही रह्‌ 
जाता है । यह शिलालेख ® पश्चिमी गंगावंशी राजा दर्विनीत के 
समय का है । इसमें स्पष्ट रूपसे लिखा ह्या है कि राजा दुरिनीत 


कज = कमो सान्न कदे 


¶ येनायोजि नवेश्मस्थिरमर्थविधौ विवेकिना जिनवेहम । 
स विजयतां रविकीतिंः कषिताभितकालिदासमारविकीर्षिः ॥ 
* श्रीमत्कोगणि महाराजाधिराजस्य भविनीतनाम्नः पुचेण पुज्नाटराज 
स्कद्वर्मापियत्रिकाजन्मना “° + 
“ ° “ “ -दाब्दावतारकारेण देवमारतीनिवद्धवडढकथेन किराताजैनीये पञ्च- 
दच्सगटीकाकारेण दु्िनीतनामधेयेन । 
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ते किराताजु नीय के पंद्रहवे सर्ग की टीका की 1 इस उल्लेख से 
यथाकथंचित्‌ भारवि का समय निर्णीत भी किया जा सकताथा, 
परंतु डा० पफ्लीटं जैसे प्रामाणिक पुरातच्वेत्ताश्मों की सम्मति में 
यह लेख बित्कुल जालसाजी है ; इसमें छ भी ठेतिदासिकता 
नदीं † । एेसी स्थिति में भारवि के विषय सेंठीक ठीक इलं भी 
निणेय नहीं हो सकता 

परन्तु अब इस प्रश्न के निणांयक साधन की उपलब्धि हु 
है, जिससे न केवल भारवि के समय का ठीक ठीक निश्चयहो 
जाता है, वरन्‌ उनके कुटुम्ब तथा पारिवारिक जीवन पर भी यथेष्ट 
प्रकाश पड़ता है । यह्‌ साधन है दण्डित यदी “अवन्तिसुन्दरी- 
कथाः तथा इसका पद्यबद्ध “अवंतिसुन्दरी-कथासार' नामक सं्चिप्र 
सारांश । इस दूसरी पुस्तक के प्रथम परिच्छेद मे महाकवि दण्डी 
की कई पोदििों का इतिहास दिया हृश्मा है । यह वणेन इतिहास 
की दृष्टि से बहुमूस्य है । इससे भारवि के विषय मे पक्षो ेति- 
हासिक बातों का पता लग जाता है । `` 

इससे जान पडता है (भारविः किराताज्ञनीय के रचयिता का 
उपनाम मात्र था । इनका असली नाम था-दामोदर । इनके 
पूवज पर्चिमोत्तर देश ८ गुजरात ) के स्श्रष्ठ नगर आनन्शपुर 





† डा० पलीटः ने पिचमी गंगावंशियों के दानपत्रोकेसंबंधमे जो 
ङु उद्भार प्रकट किष हे, वे बहुधा हटधर्मौ से पूर्णं हे, -अतफएव वे ज्यो 
के त्यो मानने योग्य नष्टौ है । 

९६ 
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मे निवास करते थे & । बह्यँ से किसी कारएवशा बे लोग नासिकं 
हट आए तथा कालांतर मे अचलपुर (संभवतः आधुनिक एलिचपुर) 
म अपना निवास नियत किया । इन्दी कोशिक गोत्रीय ब्राह्मणों 
मँ नारायण स्वामी नामक पंडित हुए थे जिनके मेधावी पुत्र हमारे 
कविवर भारवि है । पले पल्ल भारवि ने रांजङमार विष्णुवधन 





%& अस्त्यानन्दपुरं नाम प्रदेशे पश्चिमोत्तरे । 
आर्यदेशश्षिरोरस्नं यन्नासन्‌ बहवो नृपाः ॥ 
ततोऽभिनिःखता काचित्‌ क्रौरिकबद्यसततिः । 
सुररोकादिवायांती पुण्यतीर्थसरस्वती ॥ 
नातिक्यभूमावौत्सुक्यान्मख्देवनिवेश्षिताम्‌ । 
्राप्याचर्पुरं ..... --रीमधि वसत्यसौ ॥ 
तस्यां नारायणस्वामी नाम्ना नारायण्णोदरात्‌ । 
दामोदर इति श्रीमान्‌ आदिका. . .वाभवत्‌ ॥ 
स मेधावी कविर्विहान्‌ भारविः प्रभवं गिराम्‌ । 
अनुरुष्याकरोन्धेत्री नरेन्द्र चिष्एुवधने ॥ 


>< > > >< 
स दुविनीत नामासीत्‌ अन्वर्थामिधोनवान्‌ तस्यान्तिके वसस्येषः 1..... ॥ 
` >€ , >€ >€ >< 
अनेकश्रीसुखाङ्शटमकरोदमुमाव्मसात्‌ । 
> > 9 >< >< 


अस्ति प्रासादविस्तारभ्रस्तव्योमान्तरा पुरी । 
कान्चीपुराख्या कट्याणी ककुभां कुम्भजन्मनः। 
तस्यां जन्त चुधन्रातं संध्वस्ताखिरपस्ख्वः 


पद्खवेषु महीपालः सिहविष्ठुरिति शरुतः " 


क 
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की सभा को सुशोभित किया भ्रौर उनके कृपा-भाजन हृष ये । 
यह राजजछुमार दं्तिण फे इतिहास में कुष्जं विष्णुवधंन ४ के नाम 
से सवत्र प्रसिद्ध है 1 यह प्रथमतः अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रसिद्ध महाराज 
पुलकेशी द्वितीय का प्रतिनिधि बनकर महाराष्ट का शासन करता 
था † &१६-१७ ३० के आसपास यह महाराष्ट ही मे रहता थाः 
क्योकि इस वषं में इसने अपने भ्राता के प्रतिनिधि रूप से एक 
ताभ्रशासन जारी किया थां † । अनंतर इसने तेलंगाना मे जाकर 
वेगी मेँ एक नवीन राज्य की स्थापना की जो इतिहास म पूर्वीय 
चाटयुक्य ( 7387670 (1091 पफ ० ४७०दा) के नाम से 
परवर्तीकाल मे खूब प्रसिद्ध हुश्चा । जब यह केवल राजछमार था 
तभी महारा मं इससे भारवि का परिचय हुञ्ा थां । अनन्तर 
इसने आखेट के अवसर पर कविवर से मांस खाने के लिये प्रह 
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% उक्त पुस्तक मे उट्किखित नरद्‌ विष्णुवद्धुन चा्ुक्य पुरकेशी 
द्वितीय के भाद कुञ्ज विष्णुवद्धन से कोहं भिन्न राजा होना चाप, क्योकि 
इस्ती केख में उपर जो अवतरण दिया है, उसमें विष्णुचद्ध॑न को ^नरेद्र' 
काहे, न कि कुमार । दूसरी बात यष्ट भी हे कि जब वह सतारे के 
भस पास के प्रदेश्च पर अपने मादे की ओर से श्यासन कर रहा था, उस ` 
समय के भपने दानपन्न में वह शपने को "युवराजः स्ता है । तीसरी । 
चात यहमीदहैकियदि भारवि पुर्कश्ीके समयमे ही जीवित होते 
तो उनकी कालिदास के समान प्रसिद्धि उसी समय म नहींहो 
सकती थी । 

` { 82.६४; एता 4 7प्रवृप्भङ्‌. ४01. 1, 0. 808 
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किया । कवि ने इसके भ्राश्रय की अवहेलना कर दुविनीत रजाः 
के यँ आसन जमाया । इस नाम का राजा पश्चिमी गंगावंशीयः 
(प 6816 68082) नरेशं मेँ अत्यत प्रसिद्ध था जिसमे शब्दा 
वतार' नामक व्याकरण भथ की रचना की । इस राजा का समय 
सातवीं सदी का प्रथम चतुथं भाग माना जाता है । यह सरस्वती 
के वरद्पुरचों का आत्रयदाता ही नहीं था, वरन्‌ स्वयं भी सरस्वती 
छा उपासक था । यह्‌ संस्कृत के अतिरिक्त पेशाची का भी जाता 
जान पडता है, क्योंकि इसने गुणात्य रचित प्रसिद्ध ब्रहत्कथा का 
अनुवाद देवभारती-सस्कृत-में किया था । यह भारवि का श्राश्रय- 
दाता अवश्य था; इसकी यथोचित पुष्टि इस घटना से होती दै 
किं इसने स्वयं किराताः नीय के सब से कठिन, अथं-गंभीर तथा 
श्लेष-प्रधान प्रह्वे सगं की सुबोध टीका लिखी थी । इसने 
द्मवश्य ही भारवि के सहवास से किरात का उचित मंथन किया 
था ; तमी तो सव॑ह्िष्ट सगं की टीका लिखने को उद्यत हुश्रा । 
अतएव यदि हम करट कि भारवि ने ६२०-- २५ तक इसको सभा 
की शोभा बढ़ाई, तो अनुचित न होगा । श्रनंतर अत्यन्त श्राप्रह 
करने पर भारवि काञ्ची के प्लव नरेश सिंहृविष्णु के पास श्राकर 
रहने लगे । काञ्ची के पल्लव राजा सदा से विद्याप्रेमी होते ाए 
हे । विद्वानों को श्राश्रय देकर उन्होने संस्कृत सादित्य का चत्यत 
उपकार किया हे । 

सिहबिष्णु तो इस वंश का प्रसिद्ध विधप्रेमी राजाहै। इसी 
के सुयोग्य पुत्र बेर विक्रपवमां ने (पत्तविलास' नामक प्रहसन 
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की रचना की है । यदि वास्तव मे मरहदरविक्रमवमा भारवि के 
आश्रयदाता का पुत्र ट तो यह मानने में यापत्ति नहीं दिखाई पड़ती 
कि इतने समवतः भारवि से विया का च्रभ्यास तथा क्रविता का 
अध्ययन किया होगा । सिंहविष्णु का समय ६२० ई० से ६२७ ३० 
तक माना जाता है । सम्भवतः राञ्य के अन्तिम भागम ही भारवि 
का इस पस्लव राजा के साथ सान्ञात्कार हुमा था। 

पूर्वोक्त वणन का सारांश यदी है कि भारवि की जन्मभूमि 
महाराष्ट्र प्रदेश है । हिमालय का वणन करने से इन्द उत्तरीय 
मारत में घसीट लाना उचित नहीं । इनके आविभौव का समय 
छटी शताब्दी का उत्तराद्धं तथा सप्रम शताब्दी का प्रथम चतुथं 
भाग है । ५१० ३० के शरास पास ये महारा मेँ विष्णुवधेन के श्रय 
मे थे । ६२० ई० के समीप कनीटक मेँ गंगावंशोय दुविनीत की 
सभा सें रहे तथा ६२५ ३० मे तेलगु प्रांत में पर्लव-नरेश सिहविष्णु 
की सभा की शोभा बढ़ते थे तथा काञ्ची में ही अपना निवास- 
स्थान बनाकर रहने लगे थे। इसी एतिहासिक तथ्य की उप- 
लब्धि इई है । 


* यह प्र्सन 'अनतश्यन अ्रथावक्ी' मे द्िवेण्डूम से प्रका्ित हुभा 
हे । इसमे सूत्रधार कहता हैः- 

भवति श्रयताम्‌ । पल्लवङकुरतिकधरणिमं डर्कुरुपवंतम्य . - 
श्रीमद्िमानुरूपदानविभूतिपरिभूतराजराजस्य भीर्सिहविष्णुवम्म॑ण 
पुत्रः शचरुषड्वगनिगरहपरः परहितपरतत्रतया महाभूवक्षघमां महाराज- 
श्रीमहेदविक्मवमां ननि | 
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दंडी का जीवन-इत्तान्त 


दंडी के विषय में इस कथा से निस्नलिखित बातो का पता 
लगता है । | 

कविवर भारवि के तीन लड़के हुए जिनमे परनोश्थः मध्यम 
पुत्र था % । मनोरथ के भी चारों वेदो कौ भँ ति चार पुत्र उत्पन्न 
हुए जिनमे शवीरदत्तः सब से छोटा होने पर भी एक सुयोग्य 
दानिक था । षवीरदत्त' की खी कानाम गौरी" था। इन्दींसे 
कविवर दंडी का जन्म हुश्ा था । बचपन में ही इन ॐ माता पिता 
मर गए थे । ये काञ्ची भें निराश्रय दी रहते थे । छ बार जवः 
काञ्ची में विप्लव उपस्थित ह्या, तब ये काञ्ची घ्योडकर जंगलो 
मे इधर उधर भटे फिरते थे । श्रनंतर शहर मेँ शांति होने पर 
ये फिर परतव-नरेश की सभा मं आ ग श्रौर वहीं रने लगे । 

सक्तेप मे महाकवि दण्डी का वंशघ्रल् अवन्तिसुन्दरीकथां 
के श्राधार पर नीचे दिया जाता हैः- 


₹ मनोरथाह्यस्तेषां मध्यमो वं श्चवर्धनः 
ततस्तनूजाश्चत्वारः स्रष्टुर्वेदा इवाभवन्‌ । 
श्रीवीरदत्त इस्येषां मध्यमो वश्चवर्धन 
-यवीयानस्य च राच्या गौरी नामाभवस्थिया ॥ 
ततः कथंचित्‌ सा गौरी द्िजाधिपरिखामणे 
कुमारं दण्डिनामानं व्यक्तश्चक्तिमजीजनत्‌ । 
स बाल एव माच्रा च पित्रा चापि व्ययुञ्यत ॥ 
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नारायण स्वामी 


दामोदर (भारवि) आश्रयदाता-विष्णुवधेन, 
| दुविनीत, सिं्विष्णु । 











( 
मनोरथ 
| ____ 
( । । ) 
० ७ मीर (पली-गोरोदेनी) ° 
दश्टी 


इससे स्पष्ट है कि महाकवि दण्डी भारवि के प्रपौत्र येः । इस 


® भारवि ओर दण्डी के इस सम्बन्ध के विषय मे अब सन्देह होने 
खगा है । जिस श्छोकू के आधार पर भारवि के साथ दण्डी कै प्रपितामह 
दामोदर को एकता मानी जाती थी उस्र इखोक मे नये पाठ-भेदं 
मिरने से इस मत को वदना पडा है । नया पाठ नीचे दिया जता है- 

स मेधावी कवि्विद्रान्‌ भारवि प्रभवं गिराम्‌ | 

अनुरुष्याकरोन्मश्रीं नरेन्दध विष्णु्रधेने । 

पहा पाट प्रथमान्त “भारवि धब उसङी स्थान पर द्विती 
यान्त (भारवि भिरा है, जिससे यह अर्थं निकर्ता है कि भारवि की 
सहायता से दामोदर की भिन्नता विष्णुवधन के साथहो सकी । अत 
दामोदर दण्डी के प्रपितामह थे, भारवि न्ष । इस नये पाठ-मेद से 
दोनों के समय निरूपण के विषयं मे किसी तरह का परिवतन आंच- 
दयक नरहीदहै। 
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वणन से ( यद्यपि यह्‌ बहुत ही थोड़ा है ) दण्डी -के अन्धकारमय 
जीवन पर प्रकाश की एक गदी किरण पडती दहै । भारविका 
सबंध उत्तरीय भारत सेन होकर दक्तिण भारत से है । हिंदुओं की 
पवित्र नगरी काञ्ची ( आघुनिक कांजीवरम्‌ ) इनकी जन्मभूमि 
थी । इनका जन्म एक त्यत शिक्तित जाह्यण कलमे हृश्या था 
भारवि की चौथी पीदी में इनका जन्म होना उपर के वणेन से 
बिस्कुल निरिचत्त है । काञ्ची के परलव-नरेशों की छत्राय में 
इन्दोने पने दिन सुखपूवेक विताए ये । | 
इस ग्रन्थ से दक्तिण भारत की एक किम्वदन्ती की भी यथेष्ट 
पुष्टि होती हे । एम० रगाचायं ने एक करिग्वद्न्ती का उत्लेख किया 
है कि पल्लव राजा के पुत्रको शिक्ञादेनेकेलियेही दण्डी ने 
'कान्यादशंः की रचना की थी । काव्यादर्श के प्राचीन रीकाकार 
तरुणवाचस्पति की सम्मति मे दण्डी ने निञ्नलिखित प्रहेलिका में 
काञ्न्वी के प्लव नरेशं की शोर इङ्कितं किया है- 
नासिक्यमध्या परितश्चतुवैशेविमू षिता । 
अस्ति काचित्पुरी यस्यामष्टवर्णाह्यया चृपाः ॥ 
(प° ३०; नऋछोक ११४) 
श्रतएव दण्डी को काञ्ची के पट्लव-नरेश के श्ाभय में 
मानने मं कोड विप्रतिपत्ति नही जान पड़ती । 
ददी का समरय 
दण्डी के अविभोव काल के विषयमे विद्धानां मे बूत मतभेद 
दै । अलंकार-साहित्य के इतिहास मे श्ससे बकर विषाद का 
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-विषय चौर कोई नहीं है । भामह के काव्यालंकार मे दंडी के सिदडधान्तों 
से अनेक समानता तथा विभिन्नता होने से यह्‌ प्रश् श्रौर भी उलमन 
मे पड़ गया है । भी तक इसका निद्वय नहीं हो सका है । कोई 
भामह के पहले मानकर उन्द छठी शतान्दी के आरंभ का म्रंथकार 
मानते तो कोई भामह के अन॑तर मानकर सातवीं सदी में रखते 
ह । इस विवाद के निणेय में अवन्तिसुन्दरी-कथा कितनी सहायता 
दे सकती है, इसका कड विचार किथा जाता है । 
नवम शताब्दी के अन्था मे दंडी का नाभोर्लेख पाये जाने से 
निर््वित है कि उनका समय उक्त शताब्दी से प्रे कदापि नहीं 
हो सकता । सिघाली भाषा के अलंकार-परंथ सिय-वस-लकरः 
(स्वभाषालंकार) की रचना कान्यादशे के आधार पर की गई है । 
इसका र्वयिता, राजा सेन भ्रथप, महावंश क अनुसार ८४६-६६ 
-तक राज्य करताथा। इससे भी पहले के कन्नड़ी भाषा के 
अलंकार.गन्थ 'कविराजमार्मः में कान्यादशं की यथेष्ट ह्वाया देखी 
गदं है। इस भ्रन्थके संस्कारकं श्री के० बी० पाठक ने इसकी 
भूमिका में स्पष्ट दिखलाया है कि इसके उदाहरण या तो कान्या- 
दशं से हबहू नकल किए गए हैँ या कीं कहीं छुं परिवतित रूप 
मे रखे गए हैँ । हेतु, ्रतिशयोक्ति शादि श्लंकारों के लक्षण 
दंडी से अक्तरशः मिलते हे । प्रन के लेखक श्चमोधवषं का समय 


% डाक्टर बारनेट-जनरू आफ दी रायल पएद्गियारि सोसा- 
इटी १९०५ । 
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८१५ के आसपास माना जाता है । अतएव काव्यादशं को स्वना 
नवीं शताब्दी के अनंतर कदापि स्वीकृत नहीं की जा सकती । 
यह तो दंडो के काल की अन्तिम सीमा है । अब पूवंकी 
सीमा को श्रोर ध्यान देना चाहिए । यह्‌ निविवाद्‌ है कि काव्या- 
दशे के समग्र पथ दण्डीको ही मौलिक रचना नही है । उनमें 
भराचीनों के पद्य भी सन्निविष्ट ह । (लक्ष्म लक्ष्मीं तनोतीति प्रतीति- 
सुभगं वचः" मे दंडी ने साफ़ तौर पर- “इति, शब्द्‌ के प्रयोग से यहो 
जाना जाता है- कालिदास के प्रसिद्ध पदांश (मलिनमपि दहिमाशो- 
लेक््म लक्ष्मीं तनोति' से उद्धरण पेश किया है । अतः, इने 
कालिदास के अनन्तर होनेमे तो सन्देह का स्थानदही नदीं है; 
परन्तु न्य भाव-साम्य से ये बाणभट् के अनन्तर के भी प्रतीतः 
होते ह । | 
अरलालोकसंहार्यमवायं सूयैररमिमि 
दष्िरोधकरं यूनां यौवनध्रसवं तमः । 
कान्यादशं क इस पद्य मे पिटरसन तथा याकोबी की सम्मति 
में कादम्बरी में चन्द्रापीड को शुकनास द्वारा दिए गए उपदेश की 
छाया देख पड़ती है । आगे दिखलाया जायगा करि दण्डी ने मयुर 
भद्रके साथ बाण की भी प्रशस्त प्रशंसाकीदहै तथा कथामें 
(कादम्बरी, का वणन भी बाण की प्रसिद्ध कथा क बित्छुल अनु. 
रूप हे । तः लेखक की सम्मति में दण्डी को बाणभटह (७ वीं सदी 
€ भिन्नस्तीक्ष्णसुदेनापि चित्रं बाणेन निभ्यंथः । भ्यहारेषु जहौ लीलां 
म्‌ मयुर 1 
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का पूरद्धं ) के अनन्तर मानने मे कोद विप्रतिपत्ति नहीं जान 
पडती । प्रो० पाठक की राय मे काव्याद म नित्ये, विकाये 
तथा प्राप्य हेतु का विभाग वाक्यप्रदीप के कतां भरेदरि (६५० ई०) 
के अनुसार किया गया है) कदा गया है कि भामह-दंडी 
का प्रश्न अमी तक निश्चित दशा में है; तथपि लेखक कां 
विश्वास है कि दंडी का समय भामह के श्चनेतर है & । भामह ने 
धमेकीति कै प्रव्यक्त प्रमाण के लक्षण को उद्धृत न कर दिङ.नाग 
छत लक्षण को दिया है । अतएव यदि भामह धमेकीति (६४४- 
७० > से पूरव माने जथ, तो स्पष्ट है कि दंडी का समय सातवीं 
सदी का चरत तथा आठवी का प्रारभ माना जा सकता दै। इसी 
स्थान पर अवन्तिसुन्द्री-कथा की अमूस्य सहायता का यथेष्ट रनु 

भव होता है । उपर दिए गए सिद्धांत को यह बत अच्छी तरह 
से प्रमाणित कर रदी है । यह भी दिखाया गया है कि दंडी भारवि 
की चोथी पीठी मे हुए थे । यदि प्रघ्यक पीदी के लिये कमसेकम 
२० वर्षं भी माने, तो भी दंडी का समय मारवि से करोव अस्सी 
वषं के श्नंतर ठहरता है । भारति यदि सातवों सदी के श्चारभमें 
विद्यमान थे, तो दंडी उस सदी के अंत तथा ्राठवीं के श्रारभ 

मे होगि । ऊपर दिखाया गया है किं इस समय को निरशचित मानने 
{ पाटक--हंडियन एेण्टिक्रेरी १९१२ ई० । 
% जो रोग भामह-दण्डी के प्रदन के विषय मे अधिक जानना चरि, 


वे काणे कृत साहित्य-द्पंण की भूमिका एू० २५ तथा डाक्टर सुद्षीर 
कुमार दे रचित 11810 0४ 888111६ 2061085 देखें । 
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से संस्छृत-साहिव्य की निश््वित घटनाय से किसी प्रकार क्रा 
विरोध नहीं पड़ता । कान्यादशं मे रिलखित राजवमा ८ रातबमां 
को यदि हम नरसिंहवमां द्वितीय ( जिसका विरुद अथवा उपनाम 
राजवमां था ) मान लें, तो किसी प्रकार की अनुपपत्ति उपस्थित 
नहीं होती । भ्रो° आर ० नरसिंहाचायं † तथा डाक्टर बेलवर्कर † 
ने भी इन दोनों की एकता मानकर दंडी का समय सातवीं सदी 
का उन्तराद्धं बतलाया है । शैवधर्मं के उन्तेजक पर्लवराज नरसिंह 
वमा का समय ६९०-७१५ माना जाता है >‹ जो दंडो के लिये 
निश्चित किए गए समय से यथेष्ट श्रनुरूपता रखता है । 
। दंडी के ग्रथ 
राजशेखर के श्रयो दण्डिभ्रवंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः के 
श्नुसार दण्डी की तीन रचनाएं प्रतीत होती है । ये तीन प्रबंध 
कौन हे १ इस प्रशन का भिन्न भिन्न विद्धानों ने भिन्न भिन्न प्रकार 
से उत्तर दिया है । अवंतिसुन्दरी-कथा की उपलगन्धि से तो यह 
शरश्न श्चोर भी विकट हो गया है । काव्यादशे ॐे विषय में प्रत्येक 
प्रकार से निरदैचय है ङि यह दण्डी की रचना है । दशङुभार-चरित 
के विषयमे भी अमी तक निश्चय दी था, परन्तु अव यत्र त्र 
सन्देह की ध्वनि सुनाई पड़ रही है । श्री अगार को श्रङ्गार-रस 
के छु श्रण्ील वणेनों तथा कान्याद्श्चं मे वशित कान्यदोषों को 


[ 


† 11480 पति पृप्ाफ, 191 1, 90. 
† 2 ०४68 ०" काम्याद्चं 17 091€ 7]. 17611 
>< ७. 0 प्रणिकपाः 4 भहणा प्ीऽजक ० 106 7096699, ]. 70. 
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दशक्कुमार मेँ उपलब्धि से विश्वास दै कि यह्‌ ग्रंथ दण्डी रचित 
नहीं है { । परन्तु यदि बाहरी दृष्टि से अशछोल तथा रतिवणंन से 
न्थकार के विषय में संदेह हो रहा है, तो मार का अष्टम सग 
न तो कालिदास विरचित होगा श्चौर न नैषध का श्रष्टाद्श सगं 
श्रीहषं छत । श्वंतिसुन्दरी-कथा दशक्कुमार के पूरबाद्ध में वरितः 
कथा के ्रनुरूप है! अतः कथा को दण्डी की असली रचनाः 
मानने से दशङ्कमार के पूर्वाद्धे मे सन्देह होने लगा है । यद सन्देहं 
आज का नहीं है । बहुत पहले विस्सन तथा विपद्धणकर शाखी 8 
के भी शब्दं की निरक्ति तथा कथा के पूवापर के कई श्ंशों मेः 
विरोध होने से यह सन्देह होने लगा था किं उन्तर-पीरिका. 
तो वास्तव मे श्रसली है, परन्तु पूवं पीठिका दण्डी की नहीं। 
के० बी० लक्ष्मणराब का कहना है ¶† किं असली रचना कथाः 
ही है, परन्तु समयानन्तर किसो कारण से बह शीघ्रं हो 
लप हो गई ओर चसी कथा के श्राधार पर किसीने पढे से पूवं 
पीठिकां जोड़कर समग्र कथा का सिलसिला जारी रखा । इसी 
कारण कथा तथा पूवेपीठिका में उस्लिखित श्रवन्तिसुन्दरी के 
छ्राख्यान की अनेक घटनाश्नों में भिन्नता दिखाई ` देती है । 





} [पती ^+ प्रवृ, 1915. 10. 00 088 दपा (तवर 
(8 8.8.) । | 


® संस्कृत कविपंचङ ( मराठी } ए०-२२६-७ ` 
` ¶ दण्डीची अवन्तिसुन्दरी कथा, विविधन्ञानविस्तार, वर्षं ध्. 
अजक ८ ( १९२३ अगस्त ) 
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हो, कथा को दण्डी की दूसरी रचना. मानने में कोई सन्देह नहीं । 
तीसरे म्रन्थ के विषय में मतभेद है । डक्टर पिशल ते मृच्छकटिक 
को ही दण्डी की तीसरी रचना बताया था । पिटसेन तथा याकोबी 
मे छन्दोबिचित्तिः ॐ दी तीसरी रचना होने का अनुमान क्रिया 
था, परन्तु सा विद्या नोर्विवन णाम्‌ में छन्दोविचित्ति को दण्डी 
ने ही विद्या कहा है, मन्थ नहीं ! अतएव यह भ्न्थ न होकर छन्द- 
राख का द्योतक दै । इसी प्रकार कलापरिच्छेद्‌! को भी भ्रन्थ 
मानना उचित नहीं । सोभाग्यवश भाजराज इसके लिये हमारी 
सहायता करते हे । उन्होने अपनी श्शरगार प्रकाशिका † में दण्डी 
-के ह्िसन्धानः नामक काव्य से निन्नलिखित पद्य उद्धृत क्रिया है- 
उदारमहिमारामः प्रजानां दषवद्धंनः। 
धमप्रभव इत्यासीत्‌ ख्यातो भरतपुवंजः ॥ 
धनञ्जय कवि का द्विसन्धान कान्य प्रकाशित हृच्मा है, परन्तु 
उसमे यह पद्य नहीं मिलता ¦ यह कना कठिन दै कि द्धिसन्धान' 
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{ इस महस्वपूणं अथ की उपरुन्धि अभी हार मेँ दक्षिण भारत में 
इदं है । थह मद्रा गवनेमंट फे अंथ संग्रहालय मे सुरक्षित है। कषा 
जाता है कि अङ्कार शाख पर इससे बड़ा भौर दूसरा ग्रन्थ नहीं है । दसम 
रगभग ३० हजार शछोक हँ ओर प्रकाश नामसे ३६ प्रकरण है । इसी 
म मोज ने “श्वगारमेव रसनात्‌ रस्मामनामः' ( एकावली ) सं चर्णित 
शगार की प्रधानता के सिद्धांत का वर्णन यथेष्टठरूपमे क्या दहै। इस 
महामूल्य मथ के प्रकाशन से अरुकार-शास् की अनेक नद बार्तो छा पत। 
रगने की आहा है । 


२५५ _ दण्डी _ 


का निश्चित विषय क्या है। सम्भवतः वह्‌ रामायण तथा महा- 
भारत का सम्मिलित आख्यान होगा । 
पूवे-कवि-पशसा 

अवन्तिसुन्दरी कथा की छंदोबद्ध भूमिका सस्छृत साहित्य के 
लिये अत्यंत मश्टवपणं है । इसमें पसे प्राचीन कवियों के नाम 
आए है जिनका वणेन अन्यत्र नहीं मिलता ; शरोर यदि मिलता 
भी है, तो उससे छु अपृवं सादित्यिक बातों का सन्निवेश इसमे 
पाया जाता है । प्रथमतः सुबन्धु" नामक कवि के विषय में दृ्डी 
का यह पद्य हैः- 

सुबन्धुः किर निष्कान्तो विन्दुसारस्य बंधनात्‌ 
तस्येव हद्यं मित्वा वत्सराज........-... ॥ 

यद्यपि यह्‌ छोक-खण्डित है तथापि इससे सुर्ब॑घु के विषय में 
पर्याप ेतिहासिक सामग्री की उपलब्धि दोती है । सुवघु का संबंध 
विंदुसार श्नोर वत्सराज के साथ किसी न किसी प्रकार सेथा। 
उपर्ञ्ध वासवदत्ता के रचयिता सुबघु इससे भिन्न भ्रतीत होते 
है, क्योंकि वासवदत्ता का समय कालिदासीय शङ्कन्तला % तथा 
कामसूत्र के कत्त वासस्यायन † ( ३० पोचवीं सदी ) के स्पष्ट 
उरलेख से पंचम शताब्दी के श्रास पास माना जाता है । नास्य- 
शाख के टीकाकारे ` अ्॑भिनवगुप्र ने नास्यायितः( एकं नाटक क 
भीतर नेक नाटक ) के उदाहरण मं सुबंधु रचित. "वासवदत्ता 
` & विफलमेव दुष्यन्तस्य छते दुर्वाससः शापमनुबभूव शङन्तरा । =` 

‡ कामसूत्र विन्यास इव `म्टनागघरटितकान्तारसामोद्‌ः । 


संस्करतकविचचां २५६ 


नाव्येधारः' का उत्लेख किया है तथा छु अंश को उदूधृत भी 
क्रिया है । वामन की काव्यालंकारःवृत्ति मे उर्लिखित एक 
पद्यखण्ड ‡ में चन्द्रगुप्त के पुत्र शचन्द्रभकाशः का नामोस्लेख पाया 
जाता है। बामन की वृत्ति से वहभी त होता है किं उसके 
प्रधान सचिव (मंत्री या मित्र) वघुबघु (या सुबघु) थे। इस 
पद्यांश पर विद्धानों मे बड़ा मतभेद है तथा श्रभी तक बह 
अनिरिचिव है । स्मिथ ने एम० पेरी की सम्मति मानकर "चन्द्र 
म्रकाशः से समुद्रगुप्र का आशय निकाला है तथा वसुबघु को 
चौथी सदी में मानकर उसी महान्‌ गुप्त नरेश की सभा में उन्द्‌ 
रखा है # । परन्तु हरपरसाद्‌ शास्र तथा आर० नरसिंहाचायं 
ने जितनी हस्तलिखित प्रतियों की परीक्षा की है, उन सबमे 
सुबन्धुः ही पाठ मिलता है। परन्तु वासवदत्ता के लेखक केवल 
एक ही सुबधु की जानकारी से उस पाठ में विद्वानों को विश्वास 
सहीं था; क्योकि सुबघु का समय पांचवी शताब्दी के बाद दी 
माना जाता है ओर उस समय मे किसी चन्दरगुप् तनय के साथ 
उसका संबंध ठीक नही बैठता । परन्तु "वासवदत्ता नास्यधारः 
के कतां सुवंधु के इस एेतिहासिक उस्लेख से ऊपर का पाठ र्यतः 





{ सोऽयं सम्प्रति चद्गुक्चतनयश्च दश्रकाशो युवा । 

" ` जातो भूपतिराश्रयः कृतयियां दिष्टथा कृता्थध्रमः। 
आध्यः इतथियाभिव्यस्य ` वसुबधुसाचिन्योपक्षेपपरतयाः 
साभिप्रायत्वम्‌ 1 ॥ 


* एक प्ताह्णाक्‌ः ० [त्‌ा ( वप्त एकाप्०य ) 7. 534. 


२५७ दण्डी 


महत््वपूणं प्रतीत दाता है । इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि च॑द्रगुप्त- 
तनय बिंदुसारदी था जिसकी सभा में सुबंधु जसे @तधी' विदान 
उपस्थित रहते थे † । संधु तथा वत्सराज के नाम दशेक रूपमे 
पाए जाते हे । अतः इस श्छरोक में बात सुबेघु “वासवदत्ता 
नास्यधारः क रचयिता प्रतीत होते हैँ नौर चंद्रगुप्त सोयं के पुत्र 
के समसामयिक होने के कारण इसका समय २८० ३० पू० के 
्मासपास जान पडता है । 
गुणाब्य तथा चौर-शाख के च्राचायं मूलदेव के उस्लेष के 
छननन्तर महाकवि शुद्रक के विषय में यह श्छोक है - 
शुद्रकेणासकृ विजित्वा स्वच्छया खङ्खधार्या । 
जगद्‌ भूयो.ऽप्यवष्म्धं वाचा स्वचरिता्थैया ॥ 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शद्रक न केवल महाविजयी 
राजा . थे, बरन्‌ संसार को चकित करनेवाले महाकवि भी ये । 
श्रभी . तक स॒च्छकटिक प्रकरण के कतो रूप में रद्रक का नामः 
प्रसिद्ध था; परन्तु श्वर "पद्यप्राय्तकः नामक भाण भी शुद्रक के 
नाम से उपलब्ध हुश्मा है । श्रवन्तिञुन्दरी कथामें भी शद्रक की 
विजय-बातौ वशित है । पूर्वोक्त पद्य के "वाचा स्वचरिताथेया' से 
प्रतीत होता है कि शद्रक ने कविता में श्रपने जीवन को दही घट- 
नामों का वर्णन क्या है । तो क्या मृच्छकटिक का विजयी यंक 


† ४1020. 8४28811: प 88020 प्र 07 §ए0क्णत्रप्र, 210 
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संस्कतकविचचा ९५८ 


शद्रक दी है १ अन्य भी अनेक उस्लेखों के श्राधार पर छदं विद्धान्‌ 
लोग श्ुद्रक को ही विक्रमीय सम्वत्‌ का संस्थापक मानने लगे है& । 

प्रहाकवि भास के विषय मे लिखा है- 

सुविभक्तमु खाय ङगेष्येक्त कन्तएचृत्तिभिः 
परेतोऽपि स्थितो भासः शसीरेरिव नारकैः | 

इससे स्पष्ट है किं भास ने श्रनेक नाटकों की रचना की थीः 
परन्तु भासके नाम से प्रकाशित नाटकं के रचयिता के विषय 
भ इससे छुं नह सामभरी नहीं मिलती । 

सेतुबन्ध प्रक्रत महाकाव्य के कतां प्रवरसेन के विषय मेँ यह 
कोक पाया जाता हैः- | 

सेवुरूपेण तिष्ठन्तो रोके सद्वस्त॒दरनः । 
षटू पञ्चाशतभ्रमारत्वं गताः नः कविपुंगवाः ॥ 

जान पडता है कि सेतुबन्ध केवल एक कवि की रचना नहीं 
है बर्कि अनेक कवियों ने इसके निर्माण मे सहायता दी है । 
“सेतुबन्धः की हस्तलिखित प्रति मे 'वाकारकानां महायजस्य 
प्रसेनस्य छृतो' लिखा हुश्रा है जिससे प्रवरसेन स्पष्टतः वाकाटको 
का राजा प्रतीत होता है । प्रवरसेन द्वितीय ने कादम्ब नरेशों को 
हराकर विद्भे तक श्पनी शक्ति बढ़ाई थी । उनका समय ४२० 
३०. श्रासपास माना जाता है । 

कालिदास की मधुर कविता का वणेन इसफे श्चनन्तर किया 
गया हैः-- | 

+ पपत 8, व, ए०1. शा. प०1 


२५९, _ दण्डी _ 


लिसा मघरुद्रवेनासन्‌ यस्य निरविवशा गिरः 
तेनेदं वत्मं वदभ कालिदासेन शोधितम्‌ । 


किसी नारायण के विषयमे नई सामग्री का पता निन्न- 
लिखित पद्य से लगता हैः- 


व्याप्तुं पद्न्रयेणापि यश्ाक्तो अुवनज्यम्‌ । 
तस्य काव्यत्रयं व्याघ्रो चिञं नाराणयस्य किम्‌ ॥ 


पद्य में नारायण के तीन प्रबन्धों का उस्लेख है । सम्भवतः 
धवेणी-सहार' उनमें से एक हागा । परन्तु अन्य दो काव्यं कां 
पता अभी तक नदीं लगा है । ध्वन्यालोक मे आनन्दवर्धन के दारा 
वेणीसंहार के कई शोक ध्वनि के उदाहरण मे उदुधृत किए गए है । 
वामन ने भी अपनी काव्यालंकारसूरव्रत्ति मे न केवल इससे पद्य 
ही उद्धूत करिया है, घरन्‌ "पतितं वेतस्यसि क्षितो' मे पद्भंग के दारा 
'वेसस्यसिः शब्द्‌ की सद्यः प्रतीयमान व्याकरण सम्बन्धी अयुद्ध का 
भी यथेष्ट निराकरण किया है । इससे जान पडता ह कि वामन 
के समय मे, ८ वीं सदी के अन्त मे, भटरनारायण की कविता विशेष 
प्राद्र के साथ देखी जाती थी तथा उनके प्रयोग प्रमाशिकछ 
माने जाते थे। श्रव कथा मं उस्लेख हाने से उनशा समय 
निर्चय पूर्वक निधौरित किया जा सकता है। दण्डी के इस 
उट्लेख से प्रतीत हाता है कि नारायण का समय सातवीं शताब्दी 
का पूर्द्धं माग है । वे घमेकीति श्नौर भह्वाण के समकालीन 
जान पडते हे । । 


संस्छृत-कनिचचां २६९ 


अनन्तर बाणभड तथा मयुरमट् का वणेन एक ही पय मं 

करिया गया है- 
भिन्नस्तीक्णमुखेनापि चिरं बाणेन नि्व्यंथः। 
व्याहारेषु जहौ खीला न अ ॥ 

राजरोखर ने अपनी कविनप्रशंसामें बाण श्चोर मयुर को 
हषे-वर्धन ( ६०६-६४०७ ३० ) का समकालीन बतलाया है & । पद्म- 
गुप्तं के नवसाहसांकचरित' से इसकी पुष्टि हाती है । बाणएभदटर की 
इस प्रशंसामयी सुचना से निरिचत रूप से चुमान फ्ियाजा 
सकता है कि दण्डी का ्राविभौव-काल बाण ऊ अनन्तर है। 
है । इसके द्वारा ऊपर सिद्ध किए गए दण्डी के समय की यथेष्ट 
धुष्टि हाती है । यही क्यो, कथा में कादम्बरी की आख्यायिका भी 
पूरं रूप से वित है । दण्डी ते कादम्बरी की प्रयेक घटना का 
वैसाही वणेन किया है जैसा बाण ने पूर्वादधं कादम्बरी में! 
परन्तु कादम्बरी कथा के उत्तराद्धं की पूति दण्डी ने अपनी उवेरा 
कसना शक्ति से की है । इस कारण बाणभटर के सुपुत्र पुलिन्दभद 
द्वारा पूरित उत्तराद्धं कथा से इसके ऊ चरंश विर्कुल ही भिन्न हे । 
क्रादम्बरी-कथा की समानतासे भी दण्डी का काल बाण क 
श्ननन्तर पूणे रूप से निश्चित हाता है । इसमे सन्देह करने का 
लेशमात्र भी स्थान नहीं है । 

अन्थ का विषय 
उपर लिखा जा चुका है कि अवन्तिमुन्दरी कथाका वही 
® श्रीहषंस्याभवत्‌ सभ्यः समो बाणमयूरयोः । 


२६१ । दण्डी. 


विषय है जिसका वण॑न दशङ्कमार चरित की पूवंपीरिका में किया 
गया है । कथासार इसी कथा का छन्दोबद्ध सारांश है । कथा में 
वररुचि, शूद्रक, कादम्बरी चादि की अने उपकथा भी निबद्ध है 
जिससे यह भ्रन्थ ब्रहत्कथा के ठङ्गः पर रचा गया प्रतीत दाता हे । 
घंघाल ( जंघाल › ने काव्यादशं की टीका में 
अवन्तिसुन्दरी कथा अवन्तिसुन्दरीकथा नामक श्राख्यायिष्ा का 
उस्लेख किया है शौर बस्लमदेव की सम्म 
षितावलि से विभिन्न एक अन्य सुभाषितावलि मेँ दण्डी के नाम 
से व्यास के विषय में बही प्रय पाया जाता है जो इस कथा 
क प्रथम परिच्छेदमें दिया गयाहै। इससे भी इस भन्थकीं 
प्रामाणिकता अच्छी तरह से. अलुभित हाती है । 
दण्डी की रचना-हौली बड़ी श्रोजस्विनी है । उसमें बाणम के 
समान दी आनन्द श्राता है । रचना का दंग भी उससे बहुत कुदं 
मिलता जलता है । परन्तु ज्य त अथं की कठिनता जान पडतौ 
ह । तथापि इस गद्य कान्य की सुभग रचना एक महाकवि क 
सर्वथा उपयुक्त है, इसमें सन्देह नहीं । अभी तो इस भन्थ ङे 
सात ही परिच्छेद प्रप्त हृए हँ । रोष भाग का लोप संस्कृत साहित्य 
तथा भारतीय इतिहास दोनों के लिये अरोष हानिषर हा हे । 
निश्नलिदित अंश को प्रन्थ से इदृधृत किया जाता हैः- 
व तरङ्गमयी भ्र पताकयो :, इन्दीवरमयी नयनयुगे, रक्ो- 
त्परमयी दन्तच्छदे, कुमु दमयी रैषस्स्मिलेषु.. -अगुतमयी वचसि, 
भरसादमयी मनसि, चक्रबाकमयी पञमधस्योः, अवतैमसरी नामि- 
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रन्ध्रे, पुलिनमयी नितम्बतरेषु, पुष्करमयी पादतख्योः, अमर 
,..पभोगायतीर्ौ मन्दाकिनीरीरखाकरकान्तिरागप्राचुर्याणि 
पञ्चैव महाभूवस्थाने निधाय निमितेव पजापतिना, भावुडिव 
घनगभीरस्तननाभिशर्मणी, शरदिव सरसां कान्तिमुद्धहन्ती, 
हेमन्तवच्तिरिव प्रारस्बिनी हागमालिनी, शिशिरश्रीरिव नवनव- 
मालिका वसन्तचेलेव चाख्मुजवासभूषिततञुरुता सवतुंसबु- 
चितयेव नन्दनस्वमावा.-.-.....- देवी वखुमती नाम । 
दर्डी के प्रधान भन्थों के नाम पहले दिये जा चुके है| 
कान्यादशं शअरंकार -शाख्च का प्रमाणिक अन्थ माना जाता है । 
दशङ्कमारचरित दण्डी को गद्यरचना का.नमूना 
दशकुमारचरित है । इसमें दशकमारों के विचित्र चरित्र -का 
मनोरञ्ञक वणन है । मुख्य दशकुमारचरित 
के आरम्भ तथा शन्त में कथाभागों को क्रमानुसार जोड़ने 
केलिये दो श्रंशा मिलते है। पहले को "पूवं पीटिकाः कहते 
है तथा दूसरे को “उत्तरपीठिका । पृवेपीटिका मे पाँच 
चच्छरास हैँ जिनमे चरित के प्रधान पात्र राजवाहन तथा श्नवन्ति- 
सुन्दरी के विवाह आदि का वणेन किया गया है । लिखा गया है 
कि इस पूवेपीठिका का मूल दाल में मिली वन्तिसुन्द्री कथाः 
हे । दशङ्कमार चरित मे आर उच्छास हँ जिनमें कुमारो ने अपने 
चरित स्वयं वणेन किये हैँ । अन्त में पोच प्रषठों की एक छोटी उत्तर- 
पीठिका मिलती है जिसमे कथा का श्रवसान दिखलाया गया है । 
' त्तर पीठिका दण्डी को रचना नहं 'हो सकती. । समय समय पर 
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भिन्न भिन्न लेखकों ने कथापूतिं के लिये ह्योदी-मोटी पीठिकाएं लिखी 
थीं । किसी विनायक नामक विद्धान्‌ ने इसकी पद्य मे रचना को 
है श्रौर चक्रपाणि ने गद्य में । इन्दी पूवं तथा उत्तर पीठिकाश्नों से 
संवलित आठ उच्छरासों मे विभक्त आजकल का दशङ्कमार चरित है। 
लेखन शली | 
कविवर दण्डी के विषय में प्राचीन भालोचकों की सम्मति है- 
जाते जगति वाल्मीको - कविरित्यिभिधा.ऽमवत्‌, 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दरि्डिनि । 

प्रथोत्‌-वास्मीकि के उत्पन्न होने पर संसार मे एकवचनान्प 
कवि की अभिधा हुड । व्यास के दोनेपर द्विव चनान्त प्रयोग इचा । 
दण्डी के हत्पन्न होने पर कवि का बहुवचन में प्रयोग चला । इस 
पद्य का आशय है कि संस्कृत साहित्यमें वास्मीकि रादि कवि 
है । उनके वाद्‌ व्यास काकविश्रेणी सें नम्बर आता है। तीसरा 
नाम दण्डी का है । वाल्मीकिं तथा व्यास के समान ही दण्डी को 
साहित्य में उन्नत स्थान प्राप है । दण्डी के पद्‌ लालित्य की बड़ी 
प्रशंसा है - दण्डिनः पदलालित्यम्‌ । दण्डी का गय श्पनी विशे- 
षता रखता दै । सुबन्धु के गद्य के समान न तो यह्‌ ्रतयत्तरश्लेष- 
मयण्है शरोर न बाणएभटर के गद्य के बराबर (सरसस्वरवणैपद' 
से' सुशोभित तथा सािस्यिक गद्य का आदश है । यह बहुत कुद 
प्रति दिनके काम में लाने लायक व्यावहारिकः गद्य का नमूना 
है । यह ' ली “दशक्कमारः की कथा के वणेन के लिये खुब ही 
उपयुक्त है । पदों मे लालित्य भी है । वणन भी लम्बे लम्बे समासो 
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मेँ नहीं है । वाक्य प्रायः छ्योरे छोटे है । कथा-वैचिज्य इस चरित 
मे हूत ही मनोरंजक है। इनकी कथायं की जान इनकी 
विचित्रता है दशङ्कमार चरित से इस समय में नेक 
प्रचलित सामाजिक प्रथाञ्मों का परिचय भी हमे प्राघ्र होता हे। 
दशकङकमार चरित के वणंनेों में स्थान-स्थान पर अशलीलता मिलती 
है जो सहृदयो के लिये अत्यन्त उदेजक् है । इस दोष को यदि 
छोड़ दू तो दशकुमार चरित का गद्य सुन्द्र कहा जा सकता है । 


१५. कक्‌ 


सस्छृत-साहित्य मे उहल्रयी- छिराताजनीय;, शिद्युपालवध 
तथा नषघनचरित-का बड़ा श्चाद्र है । अनेक महाकान्यों के होने 
पर भी पण्डिदलोग विशेषतः इन्दं के अध्ययन मे समय निवाते 
ह । संस्छृत काव्य में व्युत्पत्ति पैदा करने ऊ उदेश्य से इसका 
मनन.करना श्नावश्यक है । इसे सम्यक्‌ छभ्ययन से न केवल 
शब्दकोष में ही इद्धि होती है, बर्कि नवीन रस भावभङ्गी का 
जान उश्चकेाटिकाष्टो जावा है। यदि बृहत्रयी का अच्छी तरह 
मनन किया जाय तो स॑स्छृत ॐ अधिकांश महाकाव्ये दी भाषा 
या भाव काज्ञान पूरी तोर से दो सकता दै । इमे भी रि्युपाल- 
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चध का स्थान बहत ही ऊँचा है । प्राचीन काल से इसका श्रद्र 
होता चला आ रहा है ; इसके अध्ययन की परम्परा अविच्छिन्न 
री है । “मेषे माघे गतं वयः इस प्राचीन कथन से हम शिद्युपाल- 
वध की लोकप्रियता को अच्छी तरह समञ्च सकते हँ । वास्तव 
मे यह संस्ृत-साित्य का अयुपम रत्न है । यह्‌ पठने मौर सममने 
की एक चीज है । परन्तु आजकल श्चधिकांश विद्यार्थी इसके इद 
अंशो ही के पदुते मे अपना समय बिताते है । समभर मन्थ के पदुने 
का कष्ट नही उठाते । विद्वानों की राय में समगर मन्थका न पदृने 
से महाकवि की योग्यता तथा उत्तमता का ठीक-ठीक परिचय 


नदीं मिल सकता | 
शिष्चुपालवध के कतौ का नाम माष है । डोक्टर याकोनीं 


कामत है किं जिस प्रकार “भारवि” ते अपनी प्रतिमा की प्रख- 
रता सूचित करे के लिए (भारविः (सूयं का तेज) 

जीवनदृत्त नाम रखा, उसी भांति शिष्युपालवध के अन्ञात- 
मान रचयिता ने अपनी कविता को भारवि 

को मात करनेवाली बतलाने के लिए “माघः नाम धारण शिया, 
क्योकि माघमास में सूयं की किरणे ठंडी पड़ जाती हैः । परन्तु 
यद्‌ कल्पना बि्छुल निमूल जान पडती है । अधिक सम्भव यही 
जान पड़ता है किं परवतीं श्चालोचर्को ने “भारविः तथा (माघः 
नामों की निरुक्ति कर माघ को भारवि से बरदकर बताने का यत्न 
किया है। लेखक की राय में शिद्युपालवध के कता का नाम द्यीभ्माषः 
{““तवद्‌भा भारवे भांति यावम्माषस्य नोदयः? 
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है, उपाधि नहीं । माघ की जोवन-वटनाओं का पता 'भोजप्रबन्धः 
त्था श्रबन्ध-चिन्तामणि से लगवा है । दोनों पुस्तकों मे प्रायः 
एक-सो कहानी दी गयी है । माघ ने भन्थ के अन्त मे अपनां 
थोडा पस्चिय दिया है । इन सबको एकतित करने पर माघ कै 
जीवन की मुख्य घटना" संकलित की जा सकती हे । 
माघकेदादाकानाम सुप्रमदेव था। ये महाशय वर्म॑लात 
नामक राजा के, जो गुजरात के किसी प्रदेश का शासक था, 
प्रधान मंत्री थे ! अतः माघ कवि का जन्म एक प्रतिष्ठित धनाह्य 
बराह्मणङ्ुल मे हा था | च्रन्य कवियों के समान ये किसी याश्रय- 
.दाता के ञं ह जोहनेवाले नदीं थे । इनके पिता का नाम दुत्त" 
थां । ये बड़ विद्वान्‌ तथा दानी थे । गरीबों की सहायता मे इन्दे 
अपने धन का अधिकांश भाग.लगा दिया । माघ का जन्म मीन 
माल~+-मं हुमा था । पिता को दानशीलता का प्रभाव पुत्र परभी 
पड़ा । ये भी खूब दानी निकले। राजा भोज >< से इनकी बड़ी मित्रता 
थी । राजा भोज का इन्होनि अपने घर पर बडे आ्आवभगतसे, 
सत्कार क्रिया । धीरे धीरे अधिक दान देनेसेये निर्धन दो गये, 








यह गुजरात का एक प्रधान नगर था । बहुत दिनों तक्र यह राज- 
धानी तथा विया का सुख्य केन्द्र था । प्रसिद्ध ज्योतिषी बह्मगु् ने ६२५ 
° के भसपास अपने नद्गुप्तसिद्धान्तः को यहीं बनाया । इन्हे 
अपने को *भीनमद्छाचार्य' छिखा है । ह्वेनसश ने मी इसकी समृद्धि का 
वर्णन किया है । । | 


>९यह धारा का भ्रतिद्धं राजां भोज नर्ही हा सकता । इतिहास इसेः 
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तब श्पने मित्र भोज के पास आश्रय के लिये श्ये ॥ भोज- 
प्रबन्धः में लिखा है कि इनकी पत्नी राजा के पास (कुमुदवनमपश्चि 
श्रीमदाम्भोजसंडम्‌' चादि. पद्य को, जो माघकाभ्य के प्रभात वणेन 
( ११ सगं ) मे मिलता है, ले गयी । इस पद्य के लिये राजा 
ने प्रभूत धन दिया ! उसे लेकर मावपत्नी ने रास्तेमें दरिट्रोंको 
बोट दिया । माध के पास पर्हुचने पर उनकी पनी के ` पास एक 
कोड़ी भी न बच रही, परन्तु याचकों का ततोँ बधा हीरहा) 
कोई उपाय न देखकर दानी माघ ने अपने प्राण द्धोड दिये । प्रात 
काल भोज ने माघ का यथोचित अ्रभिसंस्कार किया चौर बहत 
दुःख मनाया । माध पत्नी भी सती हो गई । 


माघ के जोवन को यदी घटना ज्ञात है। न जाने यह सची 
है या नहीं, परन्तु इतना पो हम निस्सन्देह कह सकते है किं माघ 
एक प्रतिष्ठित घनाद्य बाह्मण कल में उत्पन्न हुए थे । जीवन के 
सुख की समभर सामभ्री इनके पास थी । पिता ने इन्दं शिन्ञा दी 
थी । पिताके समान दही ये दानी तथा उपकारी ये । सम्भवतः 
राजां भोज के यहाँ इनका बड़ा मान था । 


0 ए ति ता, त ष] ~+ 


असम्भव सिद्ध कर रहा है । अतप्व कुष्धं॑ रोग “भोज प्रबन्ध की कथा 
पर विक्ष्वास नहीं करते । परन्तु इतिहास मेँ श्म से कम दो भोज जवद्य 
थे । एक तो प्रसिद्ध धारानरेश भोज ( १०१०-५० ) थे जर दूसरे कोहं 
सातवीं सदी के उन्तराद्धरमे हए । सम्भवतः इसी दूसरे राजा के समय मे माघ 
इए थे । “भोजप्रबन्धःने दोनों भोजों कौ कथाओं में गद्बड़ी मचा डारी है । 


-संस्छृतकवनिचचां २६८ 


माघ के समय निरूपण मेँ बडा मतभेद है । कोद इनको 
सातवीं शताब्दी के उत्तराधं में सानता है, तो कोई आटठवीं शताब्दी 
| के मध्य भाग में । परन्तु एक शिलालेख के चाधारं 
पर पहिला समय ज्यादा सम्भव जान पड़ता है । 
पूर्वोक्त भोज को प्रसिद्ध॒ धारा नरेश मानकर कोद कोटं इन्दे 
११ ग्यारहवीं शताब्दी मे मानते है; परन्तु यह नितान्त अनुचित 
है । क्योकि नवीं शताब्दी में होनेबोले आनन्दवधंनाचा्यं ने 
अपने ध्वन्यालोकः मे माघ कान्य के कड परयो को उद्धृत किया 
है । “रम्या इति प्राप्रवतीः पताकाः (३।५३) तथाश्रासाङ्कलः परिपतन्‌" 
(५।२६)- माघ के ये दोनों पद्यं को श्रानन्द्‌ ने उदाहरण के लिए 
शलोक में दिया है । इतना ही नहीं, 'कविराजमाग'& नामक एक 
दूसरे अरंकार प्रन्थ मेँ भी माघ का नाम मिलता है। 


तएव यह निश्चित है कि माष शा समय मघं सदी (८००) 
से उतर कर नदं हो सकता है । इसके ऊभ्वंतर काल को निशित 
करते बाले एक प्रमाण की उपलब्धि भी हृदे है। डाक्टर 
किलहानं को राजपूताने ॐ वसन्तगद्‌ नामक किसी स्थान खे 


समय 





& य मथ कञश्नडी भाषामेंहै। इसमें दण्डी के काव्यादक्लंके 
आधार पर ही अलंकार निरूषण क्रियां गया हे । प्रसिद्ध दश्चिणदेद्रीय 
राजा अमोघवषं (८१४ दै °) के समय मे नृपतुज नामक कवि .ने इसकी 
रचनाषढीथी। यह पुस्तक बदे कामी है| कक्षदडी भाषा ङी यष 
सबसे प्रानी पुस्तक द । 
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बसंलात राजा का एक शिलालेख भिला है । शिलालेख का समय 
संवत्‌ ६८२ श्रथोत्‌ ६२५ ई० है । शि्ुपालवथ की हस्तलिखित 
प्रतियों मं सुप्रभदेव के श्माश्रयदाताका नाम सिन्न भिन्न लिखा 
मिलता है। धमेनाभ, वर्मनाभ, घ्मलात, वमलात आदि अनेक पाट- 
भद पाये जाते है । भोनमाल ॐ भासपास प्रदेश में इस शिलालेख 
की उपलब्धि से डाक्टर किलहानं वमलातःको असली पाठ मानकर 
इस राजा तथां सुप्रभदेव के आश्रयदाता को एक ही मानते है । 
अमतः सुप्रभदेव का समय ६२५ ३० के ्रासपास है । अतएव इनके 
पौत्र माघ का समय भी लगभग ६५० ई० से लेकर ७०० ई० 
तक होगा । अथात्‌ माघ का श्राविभौव काल सातवीं सदी का 
उत्तराधे है । 


इस समय के निरूपण का बाधक एक प्रमाण है जिसका यों 
खण्डन कर देना समरचित होगा । माघ ने द्वितीय सगं के एक पद्य 
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त भयान = मकभकु 


¶. वम॑रात के वसन्तगद्‌ शिरारेख का समय विक्रम संवत्‌ ६८२ 
है । इसका पता नीचे लिखि पद्य से कगता है-- 


दिरङीतयधिके कारे षण्णां वर्षशतोत्तरे 

जगन्मातुरिदं स्थानं स्थापितं गोष्टिपुंगवैः ।११॥ 

इस शिरारेख की रचना के नमूने के तौर पर यह पर्य दिया 
जाता है-- 


जयति जयलक्ष्मरुक्षितवक्षःस्थरसंभ्रितध्ियांधारः। 
शरी वर्मरछातनूपतिः पतिरवनेरधिंकबरूवीर्थः ॥ 


मंस्कृतकनिचचा ९ 


& में व्याकरण क प्रधान भरन्थों का उस्लेख किया है । पातलं 
प्रहा भाष्य तथा काशिका इति के साथ उन्दने जिनेन्दरबुद्धि.छृत 
न्यास नामक भन्थ का भी उस्लेख किया है । ह न्साङ्ग के अनन्तर 
भारत में आने वाले इत्सिङ्क नामक चीनी यारी ने काशिकाकारः 
वामन तथा जयादित्य-का वणन करिया है, वाक्यपदीय के कत्ता 
भद्र हरि की मृत्यु का उल्लेख किया है, परन्तु जिनेन्द्रचुद्धि जैसे 
भचण्ड बौद्ध विद्धान्‌ के विषय में बह निस्छुल मोन है । अतः जान 
पड़ता है किं जिनेन्द्रवुदधि ने अपने न्यास की स्वना उसके जाने 
के साल ( ६९५ ३० ) तक नहीं की थी । जब इत्सिङ्गः व्याकरणं 
के अन्य भन्थो का उर्लेख कर गया है तो जिनेन्द्रबुद्धि के इतने 
प्रसिद्ध होने पर उनके उल्लेख करने से वह विरत नीं होता- 
बाच्न नदीं राता । अतः जिनेन्द्रबुद्धि के न्यास की रचना ७०० 
ई० के आसपास कौ गई होगी । पूर्वोक्तं पद्य पर मस्लिनाथ 
की टीका सेमाघके द्वारा न्यास के उर्लेश्ठ (संकेत ) चये 
जाने का हाल माद्धूम होता है । 

जब माघ स्वयं ५७०० ३० क श्रासपास के बने ्रन्थ का इद्धेख 
च्मपने अन्य में करते हे तो उनका समय ६५० ३०७०० ई० तक कैसे 
माना जा सकता है ! परन्तु न्यास न्थ क उर्लेख से भी यह कहना 





# अनुत्सूत्रपद्न्यासा सदुब्ृत्तिः सच्चिबन्धना । 
शब्दपियेव नो भाति राननीतिरस्पश्ा ॥ २।११४। ` 
इस पद्य मं माघ ने इरेष के द्वारा राजनीति दी समता हब्द-विधा 
{ व्याकरण-कद्प्रख ) सेकीहै। 
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ठीक नदीं है कि माघ यहं जिनेनद्र-बुद्धिके अन्थ काही उषेख कर 
रहे है । जिनेन्द्र-बुद्धि ॐ पहिले भी बहुत से न्यास प्रन्थलिखे जा चुके 
थे । जिनन्द्रबुद्धि ने दी णि, चुस्लि तथा नर्द््र आदि के न्यास 
्रन्थों का उर्लेख किया है । बाणभट्र ने, जो न्यास की रचना के 
पिले अवश्य हो चुके थे, “दषंचरित' में ठीक इसी श्लेष की 
इद्धावना की है । - “कृतगुरुपदन्यासा लोक इव व्याकरणेऽपिःः । 
अतएव हम माघ को निश्चय-पू्वेक जिनेन्द्र-वुद्धि के पीडे नही मान 
सकते । बाणमभट्र के समान माघ ने मी इन्हीं न्यासों की शरोर 
संकेत किया है न कि जिनेन्द्र-वुद्धि क न्यास की ओर । अतएव 
माघ का समय सातवीं शताब्दी का उत्तराधे होना निरिचत रूप से 
सिद्ध होता हे । 
माघ की कीपिलता केवल एक दही मदाकान्य शि्युपालवेध 
रूपी वृत्त पर अवलम्बित है । इसमें छृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के 
राजसूययज्ञ मं चेदि-नरेश शिद्युपाल के वध की 
न्थ महाारतीय कथा विस्तार से वशित है । महा- 
काव्य लम्बे लम्बे बीस सगोँ मे समाप्त इमा है । 
महाकाव्य का रूप देने के लिये माघ ने इस प्रन्थ में ऋतुवणेन 
मादि अनेक विषयों का संगठन किया हे । इन विषयों से कथा 
म चमत्कार पदा हो गया है । स्थान स्थान पर राजनीति के विषय ` 
में लम्बे लम्बे व्याख्यान भी दिये गये ह । अलङ्कारो की नवीनता 
देखते ही बनती है । माघ ने बडे प्रयास से दलेष को वैठाया है। 
यमक, अयुलोम, प्रतिलोम, एकाक्तर सवंतोभद्र रादि नेक चित्रा- 


संस्कृतकविचचां | २७२ 


लङ्कारो का इस ग्रन्थ में घुर सन्निवेशः किया गया है । इस कान्य 
को द्योड़कर कवि की श्नन्य रचना का पचा अभी तक नहीं लगा है । 
सूक्ति-संमहों मे अवय कईं पद्य माध के नाम से दिये गये है । 
शयतः कई बिद्धानों का अनुमान दहै कि माधने न्य भीकिसी 
मन्थ की रचना कीं थी, जिससे ये पद्य उदूधृत कि गणएहे। 
माघ के महाकवि होने मेँ तनिक भी सन्देह नहीं है । बहुतां 
का स्याल 2 किं माघ ने साम्प्रदायिकं प्रेम से उत्तेजित होकर 
श्रपने पूवेवतीं भारविः से बद्‌ जाने के लिए 
भारवि ओर बड़ा प्रयत्न किया है । भारवि शैव थे यथवा 
माघ कमसेकम शिव के वड़े भक्त थे। इनका काव्य 
शिव के वरदान के विषयमे है। माघ वैष्णव 
थे । इन्होंने विष्णु-विषयक महाकाव्य की रचना की है । अतएव 
महाकाव्य में विष्णु के पूणोवतार श्रीकृष्ण के द्वारा शि्युपाल के 
मारे जाने का विस्तृत वणन है । वह स्वयं अपने म्रन्थ को लक्ष्मी. 
पतेश्चरितकीतेनमात्रचारु' कहते है । भारवि को मात करते में 
माघ ने ङ भी नदीं उठा रक्खा है । किराताज्ञु नीय' को अपना 
श्रादशं मानकर भी माघ ने अपने काव्य में बहुत कुचं अलोकिकतां 
पेदाकरदी है। किरात के समान दही माघ कान्य भी मगलार्थक 
श्री" शब्द्‌ से श्रारम्भ होता है। किरात के श्रारम्भ भं श्रियः 


` " १ बुखुक्षितेः व्याकरणं न युग्यते न॒ पीयते काव्यरसः पिपासितः । 
' न विद्यया केनविदुद्‌ तं छ्रु हिरण्यमे वाजय विष्फराः कराः 
४ ४ , , (जौचिस्य विचारा) 
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कुरूणामधिपस्य पालिनीं' है, उसी प्रकार माघ के प्रारम्भ में श्रियः 
पतिः श्रीमति शासितुं जगत" है । 

भारवि मे किरात में प्रस्येक सगं के अन्तिम पद्य में (लक्ष्मी शब्द्‌ 
का प्रयोग किया है । माघ ने भी इसो तरह अपने कान्य के सगौन्त- 
पदयो मे श्री" का प्रयोग किया है । शिञ्ुपालवध तथा किराताज॒नीय 
के वणंन-क्रम मे भी समानता है । दोनों महाकाव्यों के प्रथम सगं 
मे सन्देश-कथन है--किरात मेँ वनेचर के दवारा युधिष्ठिर पास; 
माध में नारद के द्वारा श्रीकृष्णचन्द्र के सामने । दुसरे सगे में 
राजनीतिक-कथन है । किरातमें भीम के कथन के भनन्तर 
व्यासजी के उपदेशाुप्ार कायं किया गया है । मावमेंभी इसी 
प्रकार बलराम के मत कोन मानकर उद्धव केद्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्त के च्रनुखार कायं करने का वणेन है । अनन्तर दोनों में 
यात्रा का वणन है । ऋतु.बणन मी दोना मे है-क्रिरात के चतुथं 
सगं मे तथा माच के षष्ठ सगे में । पवत का वर्णन भी एक समान 
है- किरात के५ वें सगंमें हिमालय का तथामाघ केषये 
सर्ग में रेवतक पव॑त का । अनन्तर दोनों मं सन्ध्याकाल, श्न्ध- 
कार, चन्द्रोदय, सुन्दरियों को जलकेलि--श्रादि विषयों के वणन 
कई सर्गो में दिये गये है। किरातके दवे तथा बे सगेमें 
अजुन तथा किरातरूपघारी शिवम बाण के लिए वाद-विवाद 
हृश्मा है ; माघके श्वे सगं मेंणेसा ही विवाद्‌ शिष्युपाल के दूत 
तथा सास्यकि मेँ हश्च है । किरात के १५ वें तथा माघके १९ वें 


सगं में चित्र-बन्धों मे युद्धवणंन है । इस प्रकार समता होने पर भी 
१८ 
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किरात र माघ में बड़ा भिन्नता है । कहीं कहीं भारवि की छ्लाया 
माघ पर दीख पडती है परन्तु माघ को संस्कृत-साहित्य में ङु 
एेसी विशेषता है जो भारविमें देखने को न मिलेगी । इसीलिये 
रसिकजन माघ के सामने भारवि का दीन सममते ह-- तावद्धा 
भारवेभौति यावन्माघस्य नोदयः । 

“माये सन्ति त्रयो गुणाः” । यह तो सब पण्डित जानते है कि माघ 
मे तीनों गुण ह- उपमा, च्रथंगौरव तथा पद लालित्य । इन तीनों 
गुणो का सुभग दशेन हमे माघ की कमनीय कविता में हो 
रहा है । भारवि की प्रसिद्धि केवल अथंगौरव के लिए है, परन्तु 
माघ मे इसङॐ साथ-साथ अन्य गुणों कौ भो उपलबन्धि होती है । 
बहुत से श्रालो चक पूर्वोक्त वास्य को माघमभक्त किसी कवि-पण्डित 
का श्रविचारित-रमणीय हृदयोद्‌ गार बतलाते है, परन्तु वास्तव में 
पर्वोक्तं आभाणक में छुं सत्यता है । माघमें कालिदास जैसी 
उपमाए भले न मिर्ले, परन्तु फिर भी इनमें न सुन्दर उपमा क्रा 
अभाव है, न श्रथेगोरव की कमी । पदीं का ललित-विन्यास तो 
निःसन्देदह्‌ प्रशंसनीय है । माघ की पदशय्या इतनी च्च्छी है कि 
कदे भी शब्द अपने स्थान से हटाया नदीं जा सकता । इसीलिए 
धनपाल का यह कथन किटनी सत्यता से भरा है- 

माघेन विधितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रम । 
स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा । 

जिस प्रकार माघ के ठंडे महीने में सूयं भगवान्‌ के श्रातपकी 
सेवा करने पर भी विचारे कपिलोग पदक्रम रखने मे-- चलने 


फिरने मे असमथ हो जाते है--रस्छाददीन हो जाते है, ठीक उसी 
म्रकार माघ कवि की पद्रचना देखकर कवियों का दिल काव्य 
लिखने मेँ ठंढा पड़ जाता है । पदक्रम (पदरचना) ॐ लिए उनमें उत्साहं 
ही नहीं रहता, चाहे बे भारवि फे पदों का कितना ही स्मरण कर; 
इस कविता-कायं मे विचारे सर्वथा शसम ही रहते हे । माघ 
के सामने कविजनकी दशा माघमास के कपिजन जेसी है । यह्‌ 
उक्ति चमत्कारिणी हाने पर मी सत्य ही है । माघ के पदविन्यास 
मे कुद फेसी दी विशेषता है । यह तो प्रसिद्ध दी है कि नवसगं 
वोत जाने पर माध में (नव' (नया) शब्द्‌ नदीं मिलता --नवसगे- 
गते मावे नवशब्दों न विद्यते । 
माघ केवल सरस कवि न ये, प्रदयुत एक प्रचण्ड सवंशाख- 
तत्वज्ञ विद्धान्‌ थे । माघ जेसी विद्रत्ता किसी मी संस्कृत कवि 
मे न मिलेगी । भिन्न भिन्न शाखो का अध्ययन 
माघ छी विद्वत्ता जितना माघ ने किया है, इन शासं के सिद्धान्तो 
का जिस सुन्दर रीति से माघ ने प्रतिपादन किया 
है, उस भांति संस्छृत-साहित्य के किसी महाकाव्य में उपलब्ध 
नहीं होता । लेखक की विनीत सम्मति में माघ जेसा पण्डित-कविं 
संस्कृत में दूसय हृश्रा दी नहीं । भारवि में राजनीति-पटुता 
अवश्य दीख पडती है, श्रीदषं मे दाशंनिक उद्भटता अवश्य 
उपलब्ध होती है, परन्तु माघ मे सवंशास्ं क! जो परिनिष्ठित ज्ञान 
दृष्टिगोचर होता है बह उन दोनों कवियों मे कषँ? उनमें भी 
"पाण्डित्य है, परन्तु वह केवल एकाङ्ग है । परन्तु माध का पांडित्य 


संस्छतकविच्चां २७६. 


सवेगामी है- खव शाखं के विषय मेंहै । बेदतथा दशनो से 
लेकर राजनीति तक का विशिष्ट परिय इनके कान्य में पाया 
जाता है । कतिपय दृष्टान्तो के द्वारा इस विषय का विशदीकरण यहाँ 
किया जायगा । 


माघ का श्ति-विषयक ज्ञान अत्यन्त प्रशंसनीय है । प्रातःकाल 
के समय इन्दाने अम्न्त्र का सन्दर वणेन करिया है । हवन कमं 
मे आव्रश्यक सामभेनी छचाश्रों का उल्लेख किया है (११ सग; 
४१ श्लोक » । वैदिक स्वरों को विशेषता भी ्चापको भली भांति 
माट्म थी " स्वरभेद से अ्रथमेद हो जाया करता है, इस नियम 
का उल्लेख मिलता है । एक पद्‌ मे होनेवाला उदात्त स्वर अन्य 
स्वरो को अतुदात्त बना डालता है- एक स्वर के उदात्त होमे से 
अन्य स्वर “निघातः हो जाते हे, इस स्वर-विषयक प्रसिद्ध नियम 
का प्रतिपादन माघ ने शिष्युपाल के वणेन मे बड़ी सुन्द्र रीति से 
किया है ( निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरानिव ) । इन सामान्य 
वेदिक विषयों के अनन्तर माघ के विशिष्ट बैदिकल्व का पताभी 
माघकान्य से लगता है । चौदहवें सगं मे युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ का बड़ा ही विस्तृत तथा सुन्दर वणेन किया हुश्रा मिलता 


१ संशयाय दधतोः सरूपतां दुरभिन्नफर्योः; क्रियां भ्रति । 
शब्दशासनविदः समासयोविग्रहं व्यवससुः स्वरेण ते ॥ 


( १४।२४ } 
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है । दरीनों का भो विशिष्ट ज्ञान माघ में दिखाई पडता दै । सास्य 
ऊ तच्वों का निदशैन अनेक स्थलों पर पाया जाता है । प्रथमसगं 
मेँ नारदं ने श्रीकृष्णचन्द्र की जो स्तुतिकी है, वह सांख्य के 
अनुकूल है । योगशाख् की प्रवीणता भी देखने में श्चाती है । 
परै्यादिवित्तपरिकमं विदो विधाय आदि पद्य में चित्त-परिकम, 
सबीजयोग, सत््वपुरुषान्यताख्याति--योगशाख के पारिभाषिक्र 
शब्द्‌ है । अश्वलक्षण तथा गजलक्षण का भी भिशिष्ट परिचय 
माघ-कान्य मे उपलब्ध होता है । 

्मास्तिक-वैदिक-दशेनों की कौन कटे, नास्तिक दशेनों में 
भी माघ का ज्ञान उच्च कोटिकाथा। माव बौद्ध-दशेनोंसे भी 


१ रा~ब्दतामनपशब्द सुच्चकंवाक्यरक्षणविदोऽलुवाक्यया । 
याञ्यया यजनकर्मिणोऽच्यजन्‌ द्रभ्यजातमपदिश््य देवताम्‌ ॥ 
॥ ( १४।२० ) 
२ उदासितारं निशृह्ीतमानतैगहीतमध्यात्मदशा कथन्चन । 
बहिर्विकारं भरकृतेः एथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरूपं पुराविदः ॥ 
(१९९) 
तस्य सांख्यपुरुषेण तुद्यतां बिश्न तः स्वयमङुवंतः श्छिग्राः। 
कतृ'ता तदुपरम्भतोऽभवद्‌ शृत्तिभाजि करणे यथत्विजि ॥ 
( १४।१९ ) 


३ मेऽश्रादिचित्तपरिशूमंविदो विधाय 
दधेराप्रहाणमिह॒ञ्वसबीजयोगाः । 
ख्याति चर सश्वपुरुषाऽन्यतयाधिगम्य 
वान्छन्ति तामपे समाधितो निरोद्धम्‌ । ( ४।४५ ) 
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भलीभोंति परिचित थे# । वे उसके सुक्ष्म विभेदो के भो ज्ञाता ये। 
वे राजनीति के भ अच्छ जानकर थे । बलराम तथा उद्धव के द्वारा 
राजनोति की खूबियो' खुब ही दिखलायी गयी है । भत्येक ने पने 
मत का समथंन बड़ी योग्यतासे किया है । माघका ज्ञान नास्य- 
शाखर्मेभी बडा ऊचा था। उन्होने नात्य-शास्च के विभिन्न 
ङ्ख. की उपमा बडी सुन्द्रतासेदीदहै†। माव एक प्रवीण 
वैयाकरण येः! उन्दने व्याकरण के सृष्ष्म नियमों का पालन 
अपने काव्य मेँ भलीभोँति किया है । व्याकरण के आपमरन्थो का 
भी उर्लेख उन्होने पूर्वोदाहृत पद्य मे किया हे । उन्होने एक 


® सर्वंकायेारीरेष॒सुक्तवाङ्गस्कन्धपंचकम्‌ 
सौगतानामिवातमान्यो नास्ति मंत्रो महीग्छुतास्‌ । 
--२ सगं, २८ शोक 

इस एक ही पद्य मे बोदन तथा राजनीति के मूरु सिद्धान्त 
चरित ह । जिस प्रकार बौद्धो की सम्मति मे केवर रपौ रकन्धो--रूप, 
वेदना, विज्ञान, सन्ता, संसकार-का समूह ही आत्मा है, उसो भोति 
राजानो के रिए भी अङ्गपञ्चक दही सवसे बड़ा मत्रहै अण पौव होते 
है--3 सहाय, २ साधनोपाय, ३ देक्लकारूविभाग ७ विपत्तिप्रतिकार ५ 
सिद्धि । राजा यदि अपने कार्यो मं इन पचो का खयारु रखे तो उसका 
बडा हित होगा 

 पूरगः प्रसङ्गाय नाटकीयस्य वस्तुनः । " दत पर्यांश्च से पूर्वरङ्ग के 
सच्चे कायं का उस्ठेख किया ` गया है । पूर्वरङ्ग एक ,"रम्बा चौडाः घाटः 
कायं था, जो नाटक के भारभ मे क्रिया जाता था | भरत-नाव्यश्ञाघ्लमे 
पूवेरङ्ग का विस्तारे े साथ चणेन है । 
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जगह “परिभाषाः से बड़ी सुन्दर उपमा दी है। इन सबसे माघ 
के व्याकरण का अखण्ड पाण्डित्य स्पष्ट ही प्रतीत होता है # । 
माघ्र का ज्ञान ललित कलाश्मों में भीरी क्क्लाकाथा। वे 
सगीतशाख के सूक्ष्म विवेच थे । जगह जगह पर संगीत शासक 
मूल तत्त्वो का निदशेन कराया गया है । नीचे के पद्य मे कविवर 
माघ की संगीत-शाख-विषयक अभिज्ञता पूणं रूपसे प्रकट हो 
रहो हे । इस प्रद्य में प्रातःकाल के संजीवन समय मे पचम तथा 
ऋषभ को छोड़कर षदज स्वर आलापने का उरलेख है । महपिं 
भरत के अनुसार संगीतशाख में मी यदी प्रथा प्रचलित है † 





* निपातिसुहतस्वामिपितृ्य ्नातृमातुरम्‌ । 
पाणिनीयमिवाऽऽलछोकिं धीरैस्तत्‌ समराजिरम्‌ । 
१९७५ 
† भ तिसमधिकमुचचेः पंचमं पीडयन्तः 
सततश्रषभहीनं भिन्नकीदररय षडजम्‌ । 
प्रणिजगदुरकाक्कु श्रावकस्निग्धक्रण्डाः 
परिणतिमिति रात्रेमांगधा माधवाय ॥ ११।१ 
इक्ष प्म माघने संगीतकश्ञाख् के मूरभूत स्वरों का-पचम, 
ऋषभ, षडज का --उस्लेख स्पष्टतः क्रिया है । 
‡ प्रभाते सुतरां निन्यः ऋषभः पंचमोऽपि च 
जनयेव्प्रधनं इयुक्षा पचतवं प्चमोऽपिच । 
पंचमस्य॒विशेषोयं कथितः पृवसुरिभिः 
प्रगे भ्रगीतो जनयेदशनानां विपर्ययम्‌ ॥ 
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अलंकार-शाख में माघ की प्रवीता की प्रशंसा करना व्यथ 
है । बह तो कवि का पना प्रदेश है । माघ ने राजनीतिके गूढ 
तत्वों को सम्यक्‌ समम्प्ाने के लिए-टहृदयज्ञम कराने के लिए-- 
मलङ्कार शाख के नियमों का सहारा लिया है । नीवे के पद्य पमे 
कवि ने रसोत्पत्ति का सुन्दर वणेन किया है । माघ ने एक सच्चे 
कवि-च्ालङ्कारिक के उवे पद से शब्द्‌ तथा अथं दोर्नोको 
"काव्यः § मानाहै। 


कहने का सारांश यद है कि माघ एक महान्‌ कवि पण्डित 

थे । उनका ज्ञान हिन्दूदशेन, बौद्धदशंन, नास्यशाख, अलङ्कार्शाख, 
व्याकरण, संगीत आदि शासो मं बड़ा उत्कृष्ट था । माघ ने अपने 
£ [4 भ ७ क, 
सम्पूणं ज्ञान को कविता-कामिनी को श्रपण कर विया है-- उन्होने 
कविता की बोँकी छटा को सजाने के लिए समग्र सस्कृत-साहित्य 


 स्थायिनोऽथं प्रवर्तन्ते भावाः सन्चवारिणो यथा 
रसस्येकस्य भूयांसस्तथा नेतुम॑हीशरतः ॥ २।८७ 
§ शब्दाथौ सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेश्षते ।२।८६ 
दण्डी तथा नगक्नाथ की सम्मति म रमणीयाथंक्‌ प्रतिपादक शब्द्‌ ही 
काभ्य है, परन्तु भाचीन आर्ङ्कारिक-- भामह, वामन, मम्मट भौर रद्रर 
दाब्द्‌ तथा अथं को काव्य मानते है । सच्ची यात भी यहीदहे। काम्य का 
भादक्षं लक्षण "यही है--- | 
भदोषौ सगुणौ सारङ्कारौ शब्दाथौ काश्यस्‌ 1 
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का उपयोग करने में ङ्कडंभी उठा नहींस्ाहै। माघको यह 
विशेषता उन्हे महाकवबियों की श्रेणी में उन्नत बना रही है । 
कषिता | 
(१) माघ की कविता-रौली अपने द्ग की अनुपम है) 
माघकी शैली को ङुविमन कह "^अर्क्रत' ( 00216 ) कनां 
उपयुक्त है । प्रस्येक वणन, प्रसयेक भाव साधारण शब्दों मे न होकर 
अलंकारो मे विभूषित भाषा में भकट कये गये है। समासं की 
बहुलता, विकट वर्ण की उदारता, गाद्‌ बन्धों की मनोहरता- 
हमारे मानस पटल पर आकर नाचने लगती है। इस ्रोजो- 
गुणमयी कविता का माधकान्य में सर्बात्कष्ट विकाश है । छन्द 
छोटे हों या बड़े, रोली की श्साधारणता सवत्र मलक रही है । 
(२) माघ नेइस शेलीको खूब दो अलंकृत बनाया है । 
चित्रालंकारो से यह शैली चित्रित की गयीं है, तथा कदीं-कहीं काव्य 
मेँ कठिनता पराकाष्ठा को पर्हच गयी है । समग्र चन्नीसवें सगं में 
इन्दी चित्रालंकारों के द्वारा युद्ध का विचित्र वणेन क्रिया गया है । 
अनेक छन्दं की रचना केवल दो श्क्तरो में की गयी है। उद्ा- 
हरणाथं यह पद्य "जः तथा रर कौ लपेट मे समाप्तकिया गया है- 
ाजराजी रुसोजाजेरजिरेऽजो.ऽजसोे.ऽरजाः । 
रेजारिजुरजो्जाजीं ररांजज्रजजरः ॥ १६।१०२ 
श्रथालङ्करों में श्लेष का प्रयोग उत्तम रीति से किया गया है । 
स्थान स्थान पर सुग्धकारिणी स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, उपरा 
क्रो भी कमी नीं हे । 
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(२) माघ काव्य के वणंन~-प्राङकतिक या माटुषिक- खूब सजीव 
ह । भत्येक वणेन मे स्वाभाविकता पूरी प्रदरशितत कौ गई है । कवि 
की प्रकृति-पयवेक्तण-शक्ति का पूरा पता इन्दं स्वाभाविक बणेनों से 
भली भोँति लगता है । किसी वस्तु के विस्तार के साथ वणेन करने 
करी शक्ति भी माघ मे विशेषरूपेण दीख पडती है । श्रीङृष्ण की 
यात्रा का वणन एक समत्र सरग मे समाप हृश्मा दै । इनमें वास्तव- 
कता (7621787) भरी पड़ी है । प्रभात-बणेन तथां याच्रा-वणेन से 
इखकी पुष्टि भलीभाँति हो जाती है । रेववक पवत का अलङ्कारिक 
वणेन भी बड़ा रोचक है । ऋतु, जलक्रीडा, सन्ध्या, चन्द्रोदयः 
दि का वणेन चाङङ्कारिके तथा साम्प्रदायिक है । 
रेवतक पर जरा टि डालिये--कवि ने उसको क्या ही विशाल 
हाथी का रूप प्रदान किया हैः- 
उदयति विततोध्वरर्मिर्ञ्जा- 
वहिमरुचौ हिमधाश्चि याति चास्तम्‌ । 
वहति गिरिरयं विरुभ्बिघधर्या- 
दयपरिवारितवारणेन्द्रीखाम्‌ ॥४।२० 
भातःकाल रैवतक को सुषमा का वणन दहै । ऊपर फेले हुए 
रज्जुरूपी किरणों से युक्त सुयनारायण रैवतक के एक चोर "उद्य 
हो रहे हे शरोर दूसरी नोर चन्द्रमा रस्त हो रहै है । जान पडता. 
है कि यह्‌ रैवतकं उस गजेन्द्र की शोभा धारण कर रहा है, जिसके 
दोनों शरोर घण्टे लटक रहे हों। इस कल्पना पर मुग्ध होकर 
, भ्राचीन समालोचकों ने माघ को "व्शमाघं" कदा है । वास्तव मे 
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यह कल्पना कवि के उवेर सस्तिष्क की मनोहर उपज है ; 
्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चैः 
प्रतिपदमुपहूतः केनचिउ्जायद्ीति । ` 
मुहरविशदवरणां निद्रया शस्यशचल्यां 
दददपि गिरमन्तवभ्यते नो मचुप्यः॥ ११९४ 
प्रातःकाल में मपकी लेनेवाले सिपाही का क्यादही खासा 
स्वाभाविक बणेन है । चौ कीदार अपने समय को बिताकर सोना 
चाहता है । वह्‌ दूसरे पहरेदार को !जागोः (जागोः कहकर पद्‌ पदः 
प्र जगा रहा है । वह्‌ पहरेदार जाग्ते हए भीसो रहाहै। नीद 
के मारे च्रनथंक आअंँय-बोँथ छुं शञ्द कहता है अवद्य, परन्तु 
फिर भी बह सो जाता है, जागक्रर भी अपने परे पर नहीं जावा ।' 
क्या ही सुन्दर स्वाभाविक वणेन है । 

। परिणतमदिसथं मास्करेणए॑श बारै 
तिमिर्करिघरायाः संदिश्चु क्ततायाः। 
रुधिरमिव वहन्त्यो भान्ति बाखातपेन 
च्डुरितसुभययोधो रतं वारि नद्यः । ११।५8 

भ्रातः काल के नदीजल का वणेन है। सूयदेव ने किरणरूपी 
वाणो से ्न्धकाररूपी गजघटा को, जो सब दिशाश्ं में पैली 
हु थी, मार डाला है । बाल सूयं की चमक पड़ने पर नदी का 
जल वित्कृल लाल रग काद गया है । जान पड़ता है कि श्रन्ध- 
कार रूपी हाथी के शरीरसे जो लोहू चु रहा है, उसी से यह्‌ नदी 
क[ जल.लाले हो रहा है । 
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सूर्योदय का वणेन सुनिये- 

वितवपृथुवरा तस्यसूपैर्मयुखेः, 

करश इध गरीयान्‌ दिग्ियाकृष्यमाणः । 

क्रतखपटविदङ्ाखापकोखादखाभि- 

जलनिधिजलमध्यादेष उत्तायेतेऽकः ॥ 

( ११।४४ ) 
चारो ओर फैली इई, मोटी रस्सियों के समान, किरणों के 

द्वारा खीचा जाता हृश्रा, बडे भारी कलश के समान यह सूय 
दिशाषूपी नारियों से समुद्र के जल से निकाला जारहा है । जिस 
प्रकार कलश रस्सी की सहायता से बाहर निकाला जाता है, 
उसी प्रकार पुत्रं समुद्र म इवे हए सूय्यं को दिशायें किरणरूपी 
रस्सियों से खींचकर निकाल रही हैँ । जिस प्रकार षड़्‌ को जलसे 
निकालने के समय बड़ा कोलाहल हेता है, उसी तरह प्रातःकाल 
की चुह-चुहाती चिद्या शोर मचा रही है । वाह री कल्पना की 
नवीनता! प्रातःकाल के समय, पक्तिगण का सनोहर कोलाहल 
कणेपुट को सुख देता है । चारों ओर किरणें फेलने बाज्ञे सूयं का 
क्या ही सुन्दर वणेन है । | 

उद्यशिखरिग्धङ्पाङ्गरेष्वेव रिङ्न्‌ 

सकमलमुखहासं घीक्तितः पश्चिनीभिः। 

विततसरदुकराच्रः शब्दयन्त्या वयोभिः, 

परिपतति दिवो.ऽ्के. हेखया बालसूर्यः ॥ 

( ११।४७ ) 
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जिस प्रकार आंगन में खेलता हुखा कोड बालकः बुलानेबाली 
अपनी माता की गाद मे, हसते हुये अपने कोमल हाथों को फेला 
कर जा गिरता है, उसी प्रकार बालसूयं ( बालक-सूयं ) उद्याचल' 
की शिखरूपो अंँगनों में घूमता ह्या; मुख के समान कमलो 
को विकसित करनेवाली कमलिनियों से देखा गया, अपने कोमल 
करो ( किरणों ) को फेलाकर, पक्षियों के द्वारा शब्द्‌ करनेवाली 
दौरूपी ( आआकाशरूपी ) माता की गोदी में लीलापूवेक गिर रहा 
है । बाह री कस्पना की बहार ! अलंकारो की अनुपम टा ! 
श्लेष तथा अतिशयोक्ति से परिपुष्ट किये गये रूपक कीं रमणीयता 


वास्तव मं प्रशंसनीय है, आदरणीय है । 
कुमुद्वनमपधि शआ्रीमदम्मोजषराडं 


त्यजति मुदमुलूकः परीतिम! क्रवाकः । 
उद्‌यमहिमरषिमि्याति शीताशरस्तं 


हतविधि रसितानां दी विचि विपाकः ॥ 
--( १९१।६४ ) 


प्रातःकाल छमुदवन की शोभा नष्ट हयो रहो है। कमलों के 
वन की शोभावबद्‌ रहीहै। उस्ट््को शोक दो रहय है नौर 
चक्रवाक आनन्दित होता है। सूयंका उदयदहोरहाहै श्र 
चन्द्रमा दूब रहा है । चरजीब दशा है। बुरे भाग्यवालों का 
परिणाम बडा विचित्र होता है । 
गायों के दुघ दुहने का दश्य देखिये- 
प्रीत्या नियुक्तोरिरुहतीः स्तनेधया- 
म्निग्य चारीमुभयेन जानुनोः । 
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वधिच्छुधाराध्वनि रोहिणीः पयः 
शिरं निदध्यौ दुहतः स गोदुहः ॥ 
-- १२४० 
गायों के बह्डे उनके वामपादमें बाँध दिये गये है । वे उन्हें 
प्रमपूवंक चाट रही हैँ । ग्वाल लोग गायों से पने दोनों घुटनों 
पर दहने का बतेन रखकर दूध दुह रहे हँ । दूध के दहै जाने 
पर धरघें-घरघों की ्रावाज्र बदती जाती है । एेसे गालो को 
श्रीक्रष्एने बड ध्यान से देखा । क्यों नहीं, श्रीकृष्ण को बचपन 
-से ही यह दृश्य बड़ा प्यारा है । वे तो सयं ध्न्दावन के गोपाल थे । 
निख्नानि दुःखादवबतीयं सादिभिः, 
सयल्रमादए्कशाः शनैः शनैः । 
उत्तेररुखाख्खुरार्वे दताः , 
श्छथीक्‌तप्रयहमर्व॑तं बज्ञाः ॥ 
--१२।३१ 
घुडसवार चले श्रारहे है । अगे ङ्ध नीची मीन मिल 
जाती है। सवार लोग रास को बलपूवेक खींच लेते, तथा 
धीरे-धीरे उस नीची भूमि कोबड़ी कठिनतासे पार करते ह। 
उसे पार करने पर वे लगाम ढीली कर देते ह । घोड़ा को दौढुने 
के लिये खासी चोङ्ी मीन मल जाती है तथा पे अव श्रपते 
ते टापो से भूल उड़ाते दोडेजा रहैर्है। घोड़ो की प्रकृति का 
क्या ही सजीव चित्र है । घोड़ों पर श्चभ्यस्त चदुने वाले माघ ॐ 
इस वणेन के पूणरूप से साक्ती है । 
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( ४ ) माघ संस्कृतभाषा पर पूरो प्रभुता रखते हैँ । उनके कान्य 
मं नवोन शब्दावली सवैत्र उपलब्ध होतो है । “नवसगंगते माघे 
नवशब्दो न विद्यते माघ ॐ नवसगी को पद्‌ जाते पर कोई 
नया शब्द्‌ नहीं मिलता--माघ की देववाणी पर प्रभुता के विषय 
मे प्राचीन आलोचकों कौ यह सवेमान्य सम्मति है । माघ का शब्द- 
भर्डार ब्रहत्‌ है । इसकी पुष्टि माधकाव्य जैसे २० सर्गवाले 
महाकाव्य से पूरी तरह से होती दहै। भाघ को कस्पना भो 
अप्रतिम है । अलौकिक प्रतिभा के बल पर माघ की कल्पना 
अआकाश-पाताल को एक कर रही है । प्रायः कस्पनाघ्नों मे अनूटा- 
पन मोर मौलिकता उपलब्ध होती है । प्राततः वर्णन मे माव की 
एेसी नेक सूर्म जा संस्कृत साहित्य मेँ अपनी स्पध नहीं 
रखती हे । 

अखणजलजयणजीमुग्धहस्तम्रपादा, 
बहुखुमघुपमारा कज्जलेन्दीवरात्ती । 
श्रनुपतति विरावैः पिश व्याहरन्ती, 
रजनिमचिरजाता पूवंसन्ध्या सुतेव ॥ 
--१९।४० 
रात बीत गई है। पूवंसन्ध्या ( प्रायःकाल ) श्रा रही है। 
निस प्रकार कमल के समान सुन्व्र हाथ-पैर-बाली, खों में 
मनोहर अञ्जन लगाकर कोई वालिका अपने बालसुलभ तोतले 
शव्द को कहती हुदै अपनी माता के पीले पी दौड़ती है, उसी 
भंति पूवंसन्ध्या-जिसके लाल कमल की श्रेणी ही हाथ पोह, 
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भ्रमरमालारूपी कउजल से युक्त कमल ही जिसके नेत्र है- पक्षियों 
के शब्दों से बोलती हई रात्रि के पीष्े पदे दोडती चली घ्रा रही 
हे । वाह्‌ ! क्या ही अनुरूप रूपक हे ! 
अनिमिषमवियवा राशिं सवरा, 
नवनिुवनलीखाः कौतुकेनातिषीदय । 
इदमु दवसितानामस्फु राखोकसंप- 
प्नयनमिव सनिद्रं धूते दैपमचिः ॥ 
११।९८ 
प्रातःकाल होने पर गृहो के दीपों की शिखा धूम रहीहै। 
क्यों ¢ कारण यह है कि दीपक ने रातभर कामी-कामिनियों की 
लगातार होने बाली रति-लीला को कौतुक से देखा है । च्रतएव 
मन्द्‌ कान्ति वाले ऊघतें हुये गृह के नेत्र के समान ये दीख पड़ते 
हं । बड़ी सुन्दर उपमा है । 
रेबतक के वणेन मे माघ ने क्या ही सुन्दर उस्मन्ञा की है-- 
अपशङ्कमङ्कपरिवितेनोचिताश्चलिताः पुरः पतिमुपेतुमात्मजाः } 
अनुरोदितीव कर्णेन पञ्िरं विरुतेन वत्सङतयेष निञख्लगाः ॥ 
(४ । ४७) 
पहाड़ी नदियां कल कल शब्द करती हुदै बह रदी हैँ।ये 
निडर होकर उसकी गोदी मेँ लोट पोट किया करती हँ । श्रतः वे 
रेवतक की बेरिया है । श्राज वे श्चपने पति समुद्र से भिलने के 
लिए जा रही हँ , इस कारण रेवतक चिडियों के करुण सवर के 
द्वारा, जान पड़ता है कि प्रेम के कारण रोरहा है । कन्या के पतिगृह 
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जाने के समय पिताका हृदय पिषल जाता है, बह कितना भी 
कठोर हो द्रवीभूत अवश्य हा जाता है। “पीड्यन्ते गृहिणः 
कथं लु तनयाविश्लेष दुःखेन । श्रतः रैवतक भी पक्षियों के 
करुण स्वर से कन्याश्र केलिए रो रहा है । ठीक है, पिता का हृदय 
कोमल हाता हयी है। .. 
>€ >< | >< 

माघ मेँ अलंकार की टा भ्रत्येक रसिकजन के हृदय को 
शआ्ानन्दिति करती है । श्रथालंकार को कलक उपरर के परयो में खूब 
ही है । काव्य में श्लेष तथा उस्मत्ता लाने में माघ खूब बहे चदे 
है । शब्दालंकार की भो शोभा अतिशय मनोहारिणी ह । अ्लु- 
प्रास तथा यमक का प्रचुर प्रयोग माघकान्य मँ मिलता है । नीचे 
दिए गए पद्य से इनकी सालंकार भाषा का कुद अनुमान च्या 
जा सकता है । इसमें पद्-लालित्य भी खूब हे । 

मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुखण्डद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराङ्गनया मुहखन्मद्‌ष्वनिभ्रता निभ वाच्तरमुउजगे ॥ 
| ` (६। २० ) 

इतने गुण हाने पर भी माघ की कविता में इड दोषै । 
माघ की कत्पनायें अनुपम हे; उनकी प्रतिभा अथम कल्ला कीहै । 
इसमें सन्देह नहीं जान पडता । परन्तु माघ के. विचार भारवि 
से लिये गये है । पिले लिखा गया कि माघकान्य का श्दर्शं 
ग्रन्थ “किरातः है। उसी भाँति माघ की कितनी ही उक्तियों में 
भारवि की. छाया दिखाई पड़ती है ।, भाव-समता .की कौनं 
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कहे, कभी कमी शब्दसमता भी मिलती है । हम दो एक उदाहरणे 
से ₹क्त समालोचना को पुष्ट करना चाहते है । माघका पय हैः- 
बिगतशस्यजिघत्समघस््यत्कलटमगोपवघूने सरगत्रजम्‌ | 
श्ुततदीरितकोमरूगीतकध्वनिमिषेऽनिमिषेच्तएमग्रतः ॥ ६।४६ 
धान की रखबालिन गोपियां गा रही है । उनके कोमल गीत 
के स्वरों को गों का समूह कान देकर सुन रदा है । उनके नेत्र 
चंचल नही है, वे गान सुनने में इतने . ्नुरक्त है कि उन्होने घास 
काखानाभी छोड दियादहै। वे चित्र-लिखित सेह । गोपिकाय 
एेसे मृगसमूह को मारकर नहीं हटा रही ह । यह पद्य भारवि के 
्रधोलिखित पद्य का अलुवाद्‌ मात्र है । भावों को कोन के, क 
शब्द्‌ भी भारवि से लिये गये हँ । मारवि का पद्य यह्‌ हैः-- 
कृतावधानं जितवर्हिणध्वनौ 
सुरक्तगोपीजनगीतनिस्वने । 
इदं जिघत्सामपहाय भूयसीं 
न शस्यमभ्येति सरगीकदम्बकम्‌ । ४।३३ 
कालिदास के पदयो की मलक भी स्थान-स्थान पर दीख पड़ती है । 
माघ की कविता में दोष दहेाते हए भी, गुणों की भरमार है । 
श्रोजोशुरएमयी कविता की शुचिरता इसमे दष्टिगोचर हाती 
है । परवती अनेक कवियों ने माध को पना 
उपसंहार श्रादशं माना है । रत्नाकर का !हर-विजयः माघ 
की शेली का सर्बो्छृष्ट विकाश दै । प्राचीन 
आलोचक माघकान्य के गुणों पर मुग्ध हा गये थे। उनकी चालो- 
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चना को दिखाकर निबन्ध समाप्त किया जाता है । राजशेखर ने 
च्या दी सन्दर कहा है - 
छृत्स्नप्रबोधर्द्‌ कणी, मा रवेरिव भारवेः । 
माधेनेव च माघेन, कम्पः कस्य न जायते ॥ 
रवि के किरणों ॐ समान भारवि की कविता सबको जगाने 
चाली है-समम्र ज्ञान को पेदा करते वालो है तथा माघ मास 
के समान माघका नाम सुनकर किस कवि को कंपरकेपी नहीं 
वंध जाती ? 
कवि धनपाल भो (तिलकमजञ्जरी मे राजशेखर का समथंन 
कर रहे हैः- 
माघेन विधितोत्साहा नोत्सहन्ते पद्कमे । 
स्मरन्तो मारवेरेव कवयः कपयो यथा ॥ 
अत्युक्ति को मात्रा छोङ देने पर यह्‌ आलोचना अधिकांश 
मे सच्ची है। 
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कचिवर छुमारदास के (जानकीरण' पर देव की बड़ी कर र्ट 
रही है । तभी तो इतना सन्दर हेमे पर भी यह्‌ मन्थ प्रायः नष्ट दही दहो 
गया था। सिघाली माषा में किसी समयमे इसका 
प्रसिद्धि अत्तरशः अनुबाद किया गया था, जिसको सहायता 
से मूल संस्कृत अन्थ का उद्धार सिंघल के एक विद्धान्‌, 
भिष्ठु ने किया। तदनन्तर दृक्िण भारत में समभ मूलग्रन्थ 
की भी उपलब्धि हृद । परन्तु प्राचीनकाल मेँ इनकी कविता लोक- 
भिय थो । खुभाषितम्रन्थों में इनकी मधुर कविता के नमूने मिलते 
ह । इनकी सूक्तयो (भट्ङ्कमारः कमारः कुमारदासः श्रादि के. 
नाम से दी गई मिलती हें । .उज्ञ्वलदृत्त ने उणादिसूत्रों कीः 
टीका करते समय /धूसर' शब्द के प्रयोग के लिए जानकीहरण 
के एक पदयांशा को उद्धृत किया है-- 
घरूखर ईषत्‌ पारडरः । महिषधूसरितः सरितस्तर इति 
जानकीहरणे यमकम्‌ । 
कबि-कुलरेखर राजशोखर ने जानको-हरण के कतौ ऊुमारदास 
को प्रशस्त प्रशंसा की है- 
जानकीहरणं क्तं रघुवंशे स्थिते सति । 
कविः कुमारदासश्चरावणश्य यदि क्षमौ ॥ 
इसका तात्पयं यह्‌ है कि रघुवंश ( कान्य तथा सूर्य॑वंश ) के 
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होते यदि किसी की सामथ्यं जानकीहरण ८ कान्यग्रन्थ तथा सीता 
काहरण ) करनेकी दहै, तो केवल कुमारदास तथा रावण को। 
प्रतापी रघुवंश के रहते रावण के सिवा जनक-तनया के हरण करते 
की योग्यता किस व्यक्ति मेथी ? उसी प्रकार कालिदास के मनो- 
हर रघुवंश काञ्य के रहते उसी विषय पर मारदास के अतिरिक्त 
कोन कवि अपनी लेखनी चला सकता था ? इन सब प्रमाणः 
से यदी सिद्ध हाता है कि प्राचीनकाल में जानकीहरण को पण्डित- 
समाज मे प्रचुर प्रसिद्धि प्रप्र थी। 
सिल की पूजञावली से ज्ञात दोता हे कि राजा मोगलायन 
{ मोद्रलायन ) कमारदास सिंहल में नव वर्षो तक राज्य करके कालि- 
दासकी चिता पर आत्मधात कर मर गयां। 
जीवन-चरिति सिंदलराज्य के पाली इतिहास (महावंश में इन्दे 
मोदगलायन न कहकर मोयं लिखा हृश्राहै। 
महावंश के अनुसार कुमारदास को गत्य ५२४ ई० में हदे । कवि 
क्मारदास तथा सिंहलराज कुमारदास दोनों एक ही व्यक्ति माने 
-गये है । 
कहा जाता है किं जानकीहरण की कालिदास ने सुर प्रशंसा 
की, जिसे सुनकर कुमारदास ने कालिदास का सिहल में बुलाया । 
कालिदास राजा के भाप्रह करने पर लंका गये अर व करिसी सुन्दरी 
के यहाँ इनका श्चानां जाना प्रारम्म हृश्रा । दुभौम्यवश कलिदास 
पकड गये श्चौर मार डालि गये । मित्रको मृत्यु के कारणा प्रेमं से बिह्ल 
होकर कुमारदास ने कालिदास कौ चिका पर श्रास्मघात कर डाला। 
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लोग कहते हँ कि लंका ॐ दक्तिण प्रान्त मे कलिदास का समाधि. 
स्थान है । समाधिस्थान के पड़ोस के भिष्चु कहा करते हैँ कि कुमार- 
दास ने अपने मित्र के प्रसन्नाथं उनकी ही माषा में एक पेली पृद्धी 
जिसे कालिदास ने बूमः लिया चर उसका उत्तर अपनी मातर-माषा 
में दिया । कमारदास ने मौर कालिदास की समसामयिकता सिंहल 
की पुस्तकें पर दी निधीरित है । राजशरोखर के उपय्यक्त श्छोक से 
तो इतना दी ज्ञात होता दै कि कमारदास कालिदास के अनन्तर 
हुये--परन्तु कितने बाद्‌ ? यह बिर्करुल दी अज्ञात है । 

काव्यमोमांसा में राजशेखर मे अनेक दन्तकथाच्मों का 
खस्लेख किया है जो साहित्य की दृष्टि से बड़ महत्त्व की हैः । एक 
दन्तकथा यह्‌ है कि कुमारदास जन्मान्ध थे । 

नन्द्रगीकर महाशय ने कुमारदास के सिंहल के राजा कमार 
धातुसेन से ( यदी नाम महावंश मे मिलता है ) सवथा भिन्न 
माना है । पृजावली ओर पेरुङ्कम्बासिरित ( जो करमशः १३बीं चौर 
१६ बीं शताब्दि के बने हये है ) प्राचीन इतिहास के विषयमे, 
राजा ओर कविवर की अभिन्नता सिद्ध करने मे, प्रमाण नहीं माने 
जा सकते । महावंश के सुयोम्य कता विद्धान्‌ महानाम राजा कुमार. 
धातुसेन को जानकीहरण महाकाव्य का कतो अवश्य लिखता 
यदि वह राजा ऊमारदास ही होता । मार धातुसेन की दूसरी 
प्रशंसां का हाना ओर महाकाव्य का उट्लेखभ^्न हाना सिद्ध 
कर रहा है कि दोनों ज्यक्ति भिन्न थे) महावंश के समान प्राचीन 
किसी सिघली प्रन्थ से दोनों की एकता सिद्ध नहीं होती । 
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यदि कमारदास छठी सदी में उतपन्न हुये होते, तो सातवीं सदी 
के चीनी यात्रियों ने अवश्य ही रेसे प्रतिमा-सम्पन्न बोद्ध कवि का 
उल्लेख किया होता; परन्तु हुएन्त्सांगः इस्सिग श्रादि 
समय किसी यात्री ने भी कीं इनका नामीरलेख नदीं किया 
है, जिससे सातवीं सदी के बाद केये सिद्ध देति है । 
उञ्ञ्वलदत्त को उणादिपूत्रघत्ति मे तथा भिन्न भिन्न सूक्तिसम्रहो मे 
कुमारदास के नाम से पद्य उदूधृत कयि हैँ! वे सब भअन्थ श०बीं 
श्नौर १५ वीं सदी के बीचके हे। 
सिघलयाज के साथ विभिन्नता मानने से कालिदास की मैत्रो 
कीघटना बिल्ल गलत सिद्ध हो जायगी । कालिदास कासब से 
पो का काल ४७२ ईस्वी है, जब कुमारणगुप् के शासन काल में 
वत्समभि ने कालिदास क छतुसंहार, कुमारसंभव च्यर रघुवंश के 
पद्यां की नकल मन्दसोर क शिलालेख मे कौ है । इस प्रकार कमार 
दास नौर कालिदास का अन्तर अस्सी वषं के लगभग पडता हे 
जिससे मत्री सम्बन्धी घटना असत्य प्रतीत होती है । 
अतः कुमारदास री सदी ॐ सिद्ध नदीं होते, वरन्‌ नन्दर- 
गीकर महाशय को सम्मति मे आठवीं सदी के श्रन्ति चतु्थाश 
ओर नवीं के पूवीद्धं के बीच किसी समय मे इनका जन्म हु्रा 
था । इस समय-निधोरणए का मुख्य कारण यह है कि जानकीहरण 
मे छु नये शब्द्‌ उन्दी विशिष्ट अर्थो में प्रयुक्त पाये जति हैँ जिन्हें 
काशिका नामक पाणिनीय अष्टाध्यायी की टीका ने उरिलिखित 
किया है । सत्यापयति, उत्तरिम,.्रासुतीवल भादि रसे ही शब्द दै । 
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काशिका के सम्मिलित लेखक जयादित्य जिसने प्रथम पांच 
अध्यायो पर टीका की नौर वामन जिसने अन्तिम तीन अध्यायों 
पर टीका पूरौ की सातवीं सदी के मध्यकाल मे &३०-५० ई० के 
श्रासपास प्रसिद्ध हुये । शतः कृमारदास सातवी सदी के प्रायः 
सौ वषं बाद हये क्योंकि सुदूर काश्मीर में लिखे गये नये 
व्याख्यान को भारत से दूर दक्षिण सिंघल मे प्रसिद्ध होने में 
एक शताब्दी से कम समय न लगा होगा । 
माघ की शैली के अनुकरण करने से मी उक्त काल की पुष्टि 
होती हे । भारवि तथा माघ को तन्‌ ( विस्तार ) धातु बडा प्यारा 
था । इस धातु के भिन्न भिन्न लकारो के रूपों को मारवि ने लगभग 
साठ बार प्रयुक्त किया है तथा माघ ने पचास बार । इनके अनुकरण 
से कृुमारदास ने श्रस्सी बारसे भी अधिक इनका प्रयोग कर 
डाला है। जानकीहरण माध की रीति का अनुकरण करके 
लिखा हश्चा प्रतीत होता है । इन स के श्याधार पर विद्धानों 
ने कृमारदास को ७७५ ई०-८५० ई० के बीच का होनां 
माना है । 
कुमारदास कविवर माघ के समकालीन भले सिद्ध हो जोँय 
परन्तु जानकीहरण माघ-काव्य का श्नुकरण कदापि नहीं है । 
शि्युपालवध के समान चिन्न-काव्य श्रौर यमका- 
कविता लकार की छटा इसमें देखने को भी नदीं 
मिलती । भवभूति के समान दीघं समासों को 
म्री भरमार नदीं है । गोड़ी रीति के विकटात्तर बन्ध से यह कान्य 
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ख्चेथा उन्मुक्त है । कान्य मे सुङ्कमारता तथा प्रसाद्‌ गुण से युक्त 
कविता भरी पड़ी है परन्तु ओज गुण का विस्तार नहीं । इन 
सब बातों को नन्दरगीकर महाशय मी स्वीकार करते है, परन्तु 
तो भी, न माद्ूम क्यो, श्राप कुमारदास को माघ का समकालीन 
होना मानते हैः । यदि माघ काव्य का सच्चा अनुकरण कोडं 
कहा जा सकता है तो वह॒ काईमीरफे कवि रत्नाकर का हर-विजय 
महा-काव्य ही है जिसमें चित्र कान्य की छटा मौर अजगण की 
-विशेषता देखते २ चित्त थक जाता है, सहृदय पाठक अगे पदृने 
से रक जाते है । परन्तु जानकी हरण में ये बातें नहीं पाई जातीं । 
सच तों यहहै कि कुमारदास ने कालिदास के महाकाव्यं के 
नमूने पर अपना प्रसिद्ध काव्य लिखा है । हाँ, श्लेषो का प्रयोग 
जानकीहरण मे पाया जाता है परन्तु कालिदास की कवितामं 
नहीं जिससे कुमारदास कालिदास के पीठ के माट्ूम पड़ते 
है । वणेनों में कालिदास की स्वाभाविकता को जगह छृन्निमता 
मलकती है । उपमा, श्रथान्तरन्यास, रूपक वगेरहं अ्रथोलेकारों 
का समुन्नित निवेश देखने में श्राता है । श्रनुप्रास कवि का प्यारा 
अलङ्कार साद्धूम पड़ता है । महाकाव्यों को रीति से युद्ध; महल, 
ऋतु वगोरह का वणेन जगह २ पर बड़ विस्तार से किया गया हे । 
वास्तव में जानकीहरण की कविता कालिदास के प्रसादगुण- 
विशिष्ट कविता के समान है । इसमें थोड़ा श्रोजगुण भी है जो 
कालिदास म नीं पाया जाता। 

जावकी-हरण कमारदास की एक मात्र. स्वना है । यह मदा 
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काव्य है । इसमे २० सगं है । यह रामायणीय कथा को लेकर 
लिखा गया है । पहले सगं में अयोध्या, राजा. 

ग्रन्थ दशरथ तथा उनकी महारानियों का वणेन है । 
दूसरे सगं में ब्रहस्पति नह्या से सहायता मँगते, 

समय रावण के चरित का वणेन करते है । तीसरे सगं में राजा 
दशरथ की जलकेलि तथा सन्ध्या का कान्यमय रमणीय वणन. 
है। चतुर्थं तथा पच्चम सर्गो मे दशरथ. के महलमें चार पुत्र 
पैदा होते हैँ चौर इस रामजन्म से लेकर ताडका तथा सुबाहु 
वध तक की कथायें हे । षष्ठ सगं मेँ राम-लक्ष्मश को साथ लिए. 
विश्वामित्र जी जनकपुर पधारते हैँ ओर जनक से उनक्री भेट. 
होती है। सप्रममेंराम ओर सीता का प्रेम तथा विवाह है। 
ष्टम मे उनके विबाहजन्य श्रानन्द्‌ की बातें है । नवम मेँ सवः 
भाई अयोध्या लौरते है । दशम सगं मे दशरथ राजनीति के. 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते समय एक लम्बी वक्तृतां देते है । 
रामचन्द्र का यौवराञ्याभिषेक सवेसम्मति से किया जाता है । 
बहुत सी घटनाः घटती हैँ । सगं की समाधि ॐ पहले ही जानकीः 
काहरण हो जाता है! एकादश सगंमे राम तथा हनुमान की 
मित्रता का वरणेन है । वालिवध के अनन्तर बषौ ऋतु का अत्यन्त 
मनोहर वणेन मिलता है । द्वादश सग मे शरद्काल भें सुप्रीव के 
अन्वेषण कायं मे न लगने पर लक्ष्मण जी उसको भिडकियोँ 
सुनाते हैः । सुग्रीव रामचन्द्र को प्रसन्न करते के लिये उनके पास 
माता है तथा पवेत का वणन करता है । त्यादश मे वानरी सेना 
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एकत की जाती है । चतुदश में वानर लोग समुद्र के उपर सेतु 
बनति है । कवि यदह पर सेना के पार जाने का चमसकारी वणन 
करता है । पन्द्रह सग मे अंगद जी राव्णकी सभामें राम के 
दूत बनकर जाते है । सोलदवे मे रात्तसों की कमनीय केलियो का 
वणेन है । सत्रहवे से लेकर बीसवे सर्गं तक संग्राम का वणेन है । 
छन्त में रामचंद्र रावण पर विजय प्राप्त करते है । राम-विजय के 
साथ यह महाकाव्य समाघ्र होता है 1 

राजा दशरथ शिकार खेलने गये । शब्दवेधी बाण मारने में 
वे बड़े दत्त थे । युनि्कमार श्रवण, जो अपने ्रन्धे माता-पिता 
के हाथ की लकड़ी था, जल लेते के लिये नदी तट आया । घडे के 
डूबने की आवार सुनकर रजा ने हाथी का गजेन समभ बाण 
` मार दिया । बाण लड़के के हदय मेँ धस गया । राजा उसके 
पास गये । उस बालक ने राजासे अपने वध का कारण 
पूह्ा । इसी विषय को कुमारदास ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में 
करुणाजनक वणंन किया है । इसी प्रसंग के कतिपय पद्य उद्धूत 
क्रिये जाते है । । 
पकं त्वया साधयतापि छक्यं नीतं विनाशं चरितयं निरागः । 
मच्चन्तृषा कल्पितदृषटि्ृत्यौ बद्धौ वने मे पितरावहं च । १। ७७ 

हे राजन्‌ ! तुमने एकी लक्ष्य पर बाण छोड़ा परन्तु निरपराधी 
तीन मवुष्यों का नाश कर डाला। मेरी थांखोंसेरष्टिका कामः 
लेने वाले मेरे बृ माता पिता चौर मैँ-ये तीनों एक ही बाण से 
मारे गये । मेरे मरने से मेरे मोँबाप जीते नहीं रहेगे। 
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वने वासो सगयुथमध्ये क्रिया च चरद्धान्धजनस्य पोषः । 
चृच्तिश्च बल्यं फलमेषु दोषः संभावितः को मयि घातहेतुः ॥ 
जगलो में हरिन के डां के बीच मेरा निवास है; बद्ध अन्धे 
जनों का पाछना सेरा काम है, जगती फल मेरी जीविका है- 
इनमे से किसे चआपमेरे मारते का कारण समते है ! 
व्रती धिनाथो विगतापसधः स्मतंष्यदृः पितुरल्धयष्टिः । 
इत्येषु कि निष्कदशेन कश्चिद बध्यमावे गणितो न हेतः ॥ 

म तपस्या करने बाला ह, स्वामी रहित दू, अन्धे की लकड़ी 
हू- निदेय होकर तुमने इसमे से किसी को मुभे न मारने ॐ लिये 
यथेष्ट कारण नदीं सममा । मेरी तपस्या ही का विचार करनेसे 
ममे मारना श्रुचित है तिस परमे ठहरा बिना किसी श्चपराघ 
`का, तिस पर अन्धे की लकड़ी । क्या मेरा वध कभी उचित दहै १ ` 

तरूत्वचोऽयं कठिना वसानो घनेषु शीतोप्णनिपौीतसारः । 
अस्वादुवन्याशनजीणंशक्तिः पात्रं इपायास्तव वध्यभूतः ॥ 
तुमने ये मारा है, परन्तु मेँ तुम्हारी दया का भाजन हूं । 
जंगल में कठिन पेडों की हाल पहनता ह सदीं तथा गर्मी सदा 
स्तार्हू, शूखे सूखे फलों को खाने से बिल्ल निबेल हू- क्या 
फेसे मबुष्य पर दया नहीं की जाती ! 
जीर्णो जतुन्यासनिरख्दरन्धः कुम्भश्च मौञ्जी तर्वल्करभ्च । 
पतेषु यन्मां विनिहत्य गम्यं तद्‌ गृ्यतामस्तु भवान्‌ तार्थः ॥ 
मेरे पास दहै ही क्या जो सुभे मार कर पावोगे । पुराना घड़ा 
है जिसके छेद लाह से बन्द किये गये हे; कटिमें मौञ्जी है तथा शरीर 
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पर पेड़ की छाल है; ममे मारकर इनमे जो चाहो लेकर छृताथं हो ! 
साधुः ऊपामन्थरमत्ति शो प्रीत्यर्थसंमीटितमादधाति । 
नीचस्तु निष्कारणवैरशीखस्ततपूवेखं पादितदशने.ऽपि ॥ 
सज्जनो का स्वभाव है कि अपने शत्रु के लिये भो उनको अखं 
में दया होती है, उसे सुख ऊ लिए बन्द्‌ कर लेते हँ परन्तु दुजंन 
अपने पूवं परिचित उपकारी के ऊपर भी बिना किसी कारण के 
वैर करने बाला होता है । चतः तुमने मेरे साथ दुजेन का व्यवहार, 
क्यों किया ए 
मैवं मवानेनमद्छभावे जुगुप्सत स्मात्ततसाधुचनत्तम्‌ । 
इतीव वाचो निगरहीतकरैः पारैरख्ष्यन्त महर्षिसूनोः ॥ 
पविच्र भाववाल्ल, साधु आचरण करने वाले, राजाकी इस 
प्रकार निन्दा मत करो । मानों इसी अभिप्राय से कण्ठ को पकड़ 
कर प्राणों ने वचनो को रोक दिया । अर्थात्‌ सुनि कमार के प्राण- 
पेरु उड गये । 
कालिदास ने भी इस विषय का वंन रघुवंश के नवम सर्गं 
के अन्त में किया है । उत्घुक पाठक दोनों को तुलना करके पदे । 
कालिदास के पद पद में प्रसाद गुण है, कमारदास ने भो उसका 
सन्निवेश किया है । वास्तव मे ^जानकीहरणः साहित्य कः 
एक अनूठा रतन है । 
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कौन एेसा संस्छृतज्ञ होगा जो महाकवि भवभूति के नामसे 
परिचित न हो! संस्कृत के नाटककासं में यदि कोड कविवर 
कालिदास की समता पा सकता है तों वह केवल भवभूति ही है । 
(तिलकमंजरी' के रचयिता धनपाल ने भवभूति की सरस्वती की 
नट-खरी से तुलना की है । वास्तव मे भवभूति सस्कृत-नारक- 
साहित्य मे एक श्नदूमुत व्यक्ति है । सानव हृद्य के सुक्ष्म विकारो 
का पता जैसा भवभूति को था, उतना बिरले ही कवियों को होता 
है । कविषर के तीन नाटक महाबीर्चरित, मालतीमाधव तथा 
उत्तमरामचरित--उनकी विशाख नास्यकला के ज्वलन्त उदाहरण 
है । परन्तु इससे अतुमान निकालना ठीक नदीं कि भवभूति 
संस्कृत साहित्य के अन्य विभागों से अनभिज्ञ थे । मालतीमाधव 
की भस्तावना में स्प ही लिखा है कि वेद्‌, उपनिषद्‌, सांख्य तथा 
योग के सिद्धान्त सिद्धान्त प्रकरण मे देखने को मिदेगे । उत्तमराम- 
चरित सरे भो इनकी भचण्ड दाशेनिकता का पता लगता है । 

जीवन्त 


यह तो प्रसिद्ध ही है कि संस्कृत के कवियों ने अपने विषय में 
हूत ही कम लिखा है । हमारे सोभाग्य से भवभूति ने अपने नाटकों 
@& स्पष्टभावरसाचित्रैः पदन्यासेः प्रवर्तिता 
नाटकेषु नटस्नीव भारती भवभूतिना । -- धनपालं 


२०२ भवति - 


को, विशेषतः महावीरचरित की, प्रस्तावना मेँ अपना यक्किथ्वित्‌ 
परिचय प्रदान क्रिया हे । उससे जान पड़ता है कि भवभूति बिदभं 
-देश (आजकल बरार) के पद्यपुर के रहने वाले थे । ये काश्यप गोच्री 
थे तथा छृष्एययु्ेद्‌ को तैत्तिरीय शाखा के मानने बाले थे । भव- 
भूति के पिता नाम नीलकण्ठ, माता का जतुकणीं, पितामह का 
भट्रगोपाल्न था | मवभूति के पूवज अपने सदाचार वथा वेदाध्ययन 
के लिए सवेत प्रसिद्ध ये । बे पंक्तिपावन थे तथा पौँच च्ग्नियों की 
स्थापना करने बाले थे । उन्होने सोमयज्ञ भी किये थे । वे श्रौत के 
-भारी वेत्ता थे । इनके कल में काव्यकला की भी पूजा ङं कम न 
थी, क्योकि इनके पांचवे पूर्वज कोई “महाकवि' थे । इनके शुरु का 
-नाम श्ञाननिधिः था । डाक्टर भांडारकार का कहना है कि भव- 
-मूति के जन्मस्थान्‌ के आसपास इस समय भी कख छष्णयजुरवेदी 
तैत्तिरीय शाखाध्यायी महारा बरह्मणो के कुल विद्यमान है । 
कवि ने अपने को भटर श्रीकण्ठपद्लाञ्छनो भवमभूतिनौमः लिखा 
हे । चरतः इद्धं टीकाकारो का अनुमान है कि इनका असली नाम | 
श्रोकण्ठ' था परन्तु- 


"साम्बा पुनातु मवमुतिपवि्रमू्िः 
थवा 


तपस्वी काँ गतोऽवस्थामिति स्मेाननाविव । 
गिरिजायाः स्तनौ बन्दे मवभूतिखिताननौ ॥ 


प्य के जिनमें भवभूति, शब्द्‌ श्राया है, लिखने फे कारण, 
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इनका भ्रसिद्ध नाम भवभूति पड़ा । यह पण्डितां में परम्परागतः 
परसिद्धिह। 


उपर इनके ज्ञाननिधिः नामक गुरु का उल्लेख किया गया 
है । परन्तु श्रव समप्रमाणए सिद्ध हो चुका है कि भवभूति प्रख्यात 
मीमांसक कुपारिल भद्र के शिष्य थे । श्री शंकर पाण्डुरंग पण्डित 


को मालती-माधव की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति मिली थी 
जिसके वरतीय अंक के श्न्तमें बहु प्रकरण कुमारिल शिष्य के 
द्राया विरचितं बतलाया गया तथा षष्ठ अंक के शन्त मे कुमारिल 
के प्रसाद्‌ से वाम्बैभव को परापर करने वाले उम्बेकाचाय की कृति कहा 
गया दै । इससे जान पड़ता है कि भवभूति का ही एक नाम 
“उम्बेक'था । उम्बेक मीमांसाशाख् के बड़े भारी चायं थे । इनके 
मत तथा भन्थ का उस्लेख कितने दही प्राचीन दशन-पन्थोंमं 
पाया जाता हे । 
भत्यग्रप भगवान्‌ अथवा प्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ नामक 
रथकार ने चित्सुखाचाय्यं की (तच्वप्रदीपिका' कौ नयन-प्रसादिनी 
नामक टीका में 'उम्बेक' का नाम कड स्थानों मे 
उम्बेक . लिया है । चित्ुखी मेँ एक स्थल पर “अविनाभावः 
( व्यापि › के लक्तण का खण्डन किया गया ह । 
भरत्यभरुप भगवान्‌ ने चित्सुखी के इस स्थल पर टीका लिखते समय 





3 बरुदेव उपाध्याय एम° पए्‌० साहित्याचायं का (मवपूति के 
विषय में नदे खोज' शीर्षक रेख । श्भा" १९२६ । पण्डित बटुशनाथ 


३०५ भवभूति 


उम्बेक की टीकां का उर्लेख कियो है , जिसे उम्बेक ने कुमारिल 
भट के छोकवातिक ( प्र ३४८ ) की सम्बन्धो व्यापिरिषाच्र 
लिङ्गघम॑स्य लिङ्धिना' पंक्ति पर की है । “उक्तं चैतदुम्बेकेन आदि 
चिस्सुखी के भूलं की व्याख्या लिखते समय टीकाकार ने “उम्बेकः 
को महाकवि “मवभूति' बतलाया है । इन उद्धरणों से स्पष्ट 
सूचित होता है कि भवभूतिने कमारिल के गछोकवा्तिक 


रम्मां एम० ए साहित्याचा्यं का “मण्डन एण्ड भवयूति, माडेन रिव्यू 
१९२४ ( मई ) 

१ भ्रस्यमृप भगवान्‌ अपने समय के एक अच्छे विद्धान्‌ समक्षे जते 
ये 1 ्रत्यक्‌ प्रकाश" नामक कोद सन्यासी इनके पूज्य गुर्देव थे । इन्हेनि 
"नयन-प्रसादिनीः में अनेक स्थलों पर 'महाविदया-विडम्बनः के कर्ता 
वादीन्द्र के नाम तथा मत का उद्केख धिया है । वादीन्द्र सिचण नाम 
के राजा के धमाध्यक्ष थे । अतएव उनका समय १२२५ ई० के रगभग 
अताहे। ( देखा महाचि्याविडम्बन की भूमिका प° १४, गायकवाङ्‌ 
ओरियण्टरू सीरीज्ञ न ० ३२ ) प्रस्यमुप भगवानू-रचित इण्डिया आफिघ् 
मे सुरक्चित हस्त-र्खित पुस्तकां की १४९० दैन्मे कापीष्ी गहै थी, 
अतः भ्रस्यूप भगवान्‌ का समय १३००-१७०० द° के बीच में होगा । 

२ उमभ्बेकस्तु “सम्बन्धो व्यािरिष्टात्र छिङ्गधम॑स्य छिगिनाः इत्यन्न लिग- 
धर्मस्येति ददनात्‌ उयष्प्यैकधमों उ्यापकनिरूप्यो व्याप्तिः, न पुनरुभय- 
निष्ठा इत्यत्रवीतः। चित्सुखी टीका पू० २३५, नि्णंय सागर का संस्करण । 

३ उक्तं चैतदुम्बेकेन "यदासोऽपि कस्मेचिदुप दिशति न त्वथाऽनचु- 
भूताथंविषयं प्रयोक्तव्यं यथाङ्कल्यमे इस्तियूधशतमास्ते तत्राथेव्यभिचारः 
स्फुटः । चिस्सुखी प° २६५ । 

 चिस्सुखी ( मूल ) ¶० २६५ ( निर्णय सागर भस संस्करण ) 
२० 
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पर टीका लिखी थी तथा वे उम्बेक नाम से प्रसिद्ध थे। 

श्री हषं [ बारहवीं शताब्दी के अन्तिमभाग के प्रसिद्ध मन्थ 
'खण्डनखण्डखायः की शविद्यास्ागरीः नामक टीका के रचयिता 
'आनन्दपूणं" ने भी सती सा न विशेषिका" जदि मूल अन्थ 
की व्याख्या लिखते समय श्ोकवातिक से दे लोकों को उद्धूत किया 
है। टीकाकार ते यह भी सुचना दी है कि “उचैक' ने इन कों 
की टीका लिखी है तथा वश्यक चरंश को इदधूत भी किया हे । 

बोधधनाचायं ने अपनी पुस्तक (तच्वछुद्धि के भेदाभेद्‌- 
निराकरण प्रकरण" मेँ निन्नलिखित टिपपणी की है जिससे उम्बेक 
के एक प्रबल पत्त बाले पण्डित होने की बात सिद्ध होती दै । बोधघन 
की टिप्पणो यह्‌ है ।--श्रयं तु च्षपणकपत्तादपि पापीयानुम्बेक- 
पत्त इत्यपेक्ष्यते अथोत्‌ उम्बेक का मत जैनों के मत से भी चुरा 
है । अतएव उसकी उपेन्ञा कौ गई है 


न गीरिषा 





१ असतीति तदुक्तम्‌ : - 
सृतेन तु सत्यत्वं सत्यभेदः कतो ऽन्वयम्‌ 
सत्या चेतसं ब्रृतिः केयं शषा चेत्‌ सत्यता कथम्‌ । 
सत्यत्वं न च सामान्यं म॒षा्थ॑परमार्थयोः 
विरोधान्नहि ब्रक्षत्वं सामान्यं बृक्षसिष्टयोः। 
(शछो° चा० पृ २१८) 
तदिद्‌ शछोकद्वयसुवैशेन व्याख्यात--'नहि संदृतिषरमार्थयोः सत्यस्य 
नाम सामान्यं एकत्र विरोधात्‌ अन्यत्र पौनरक्तपर सङ्गात्‌ । .खण्डन० 
पृ० ४५ ( चौ० ) 


२३०५७ _ भवभूतत ति 


हरिभद्र सरि का "वड्दशेनसमुचचयः नामक अन्थ संसृत 
जानने वालेों के लिये बड़े काम की चीज दहै, क्योंकि इस छोटे 
मन्थ मेँ षडदशनों के सिद्धान्त "कारिकाः के रूप मँ सरलता से 
समभाये गये हँ । इस भ्रन्थ की टीका गुणरत्न नामक जेन 
लेखक ( १४०९ ई ०) ने की है । उसने मीमांसा शास्र के अनेक 
मतों का उल्लेख कर नीचे का छोक दिया है- 

द्रो (ऊ 2) स्थेकः कारिकां वेत्ति तन्तं वेति प्रभाकरः । 

वामनस्तूभयं वेत्ति न किञ्चिदपि रेवरः॥ 

ोम्बेक "कारिकाः का अच्छा वेत्ता है । प्रभाकर तन्त्र.को जानता 
है । वामन दोनों का विशेषज्ञ है ओर रेण छु भी नहीं जानता । 
इस श्छोक की "कारिका" से कुमारिल ॐ शछोकवार्विक का अभि- 
प्राय समना चाहिये, क्योकि प्रत्यमूप॒ भगवान्‌ अर आनन्दपूरौ 
की माननीय सम्मति में उम्बेक ने शछोकवातिक की व्याख्या लिखी 
थी । अतएव उस व्याख्या की प्रोदता तथा सारगभिता के कारण 
शुणरत्न ने उम्बेक को "कारिकाः-शछोकवातिक-का अच्छा 
जानने बाला बतलाया हे । 

पूर्वोक्त उद्धरणों को सम्मिलित करने से वदी सिद्धान्त समुचित 
जान पड़ता है कि महाङवि भवभूति का दूसरा नांम “ङम्बेकः था; 


१ यह नाम प्रत्येक भन्थमे कछ भिन्नष्ी मिरुताहै। भत्यमरप 
मगवान्‌ ने इसे उम्बक' तथा उम्बेक' दोनों छिखा है ।'बोधधन' ने उम्बेक, 
-आनन्दपू्णं ने 'डचैक' तथा गुणरल ने "ओम्बृ रखा है । मारुतीमाधव 
ऋ प्रति मे "उम्बेक' मिरुता है । इन सबसे “उम्बे' शाच्द्‌ की ह्य सत्यता 
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ये ुमारिलभद्र के शिष्य थे, ओर अपने पूज्य गुर के “शोकवातिक' 
के उपर उन्होने व्याख्या भी लिखी थी । 
संस्कृत साहित्य के लिये यद्‌ बात बड़े महव की है । अव 
तक्‌ भवभूति की प्रशंसा एक नाटककार की दष्टिसेही को जाती 
थी; परन्तु अव हमे मीमांसक की दृष्टि से भी भवभूति का अध्य- 
यन करना चाहिये । पूर्वोक्त निर्दशो से भवभूति की श्छोकवातिक 
की टोका नितान्त लोकप्रिय जान पडती है, परन्तु आजकल 
उनका नाम भी सुनने में नहीं आता । सम्भवतः पाथंसारथिमिश्र 
अदि की टीकाश्चों के प्रचार होने पर उम्बेक की टीका अनाहतं 
होते होते आज एक दम छप्र हो गयी । मवमूति के मीमांसक 
होने की बात सवथा सच है । मण्डन मिश्र के (भावनाविवेकः पर 
भी उम्बेक ने टीका लिखी थी । यह्‌ दीका काशी से 'सरस्नती- 
भवन सीरिजः में निकली है । 
शंकरदिग्विजय के सप्रमसगं में मण्डन मिश्र का दाल दिया 
हृश्या दै । उसमे लिखा है कि मण्डन का नाम "विश्वहूप' भी था 
तथा साधारणतया बे “उम्बेकः के नाम सभी 
विद्वरूप प्रसिद्ध ये । शंकराचायं से दीन्ञा लेने पर मण्डन 
मिश्र दही सुरेश्वणचायं के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
इस वणन के आधार पर मण्डन, विश्वरूप; उम्बेक तथा सुरेश्वर 
एकही व्यक्ति माने जाति ई । परन्तु इधर विद्वानों को इनके दाशंनिक 


सिद्ध होती है । ठेखक्र के प्र माद्‌ से अन्य अन्य रूपों की उत्पत्ति सहज 
मे समक्ती जा सक्ती है । 


कड 


३०९ भवभूति 


सिद्धान्ता में मेद के कारण मण्डन अौर सुरेश्वर की एकता मे सन्देह 
होने लगादहै। वे इन दोनोंको भिन्न भिन्न व्यक्ति बतलाते है, 
विश्वरूपा चायं ने याज्ञवस्क्य स्यति पर बालक्रीडा नामक 
टीका लिखी दहै। इस टीका के ऊपर भी कालान्तरमे अनेक 
टीकाम्रत्थ रचे गये । इनमे सवते प्राचीन टीका किसी य॒तीश्वर 
वेदात्मन नामक विद्धान्‌ को लिखी “विभावनाः है । इस विभावना 
के आरम्भ में यह्‌ मह्पूणे पद्य उपलब्ध हु है- 
यटपसादादयं छोको धमंमागस्थितः सुखी । 
भवभूतिखुरेशाख्यं विश्वरूपं ॒प्रणम्य तम्‌ । 
इससे पता लगता है कि हमारे कविवर भवभूति का ही नाम 
विश्वरूप तथा सुरवर था । एक आलोचक ने विश्वरूप तथा 
भवभूति कौ एकता सिद्ध करने के लिए बालक्रीडा तथा उत्तर 
रामचरित में अनेक कथनं को समानता दिश्वलाई है" । विश्वरूप 
मौर भवभूति की एकता के विषय मेँ विद्वानों ने अभी तक 
विशेष ध्यान नीं दिया हैः परन्तु यह तो प्रायः माना जाने 
लगा है कि जिस प्रतिभाशाली विद्धान्‌ ने नाटकों मे अपना 
नाम (मवभूति' रखा; उसीने मीमांसा-शाख के भ्रन्थोँ मे चरपना 
'इम्बेकः नाम दिया तथा उसीने कालान्तर मे भगवान्‌ शंकरा- 





1. च. ६. ^. 9. 1928. ए. 659-668. 


2. णता ्ासण्म०्‌ ष्मन्याक, एग ए (1991) 1२०. १ 
9. 805- 808. | 
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चायं के द्वारा अद्धैत-मत में दीत्तित होनेपर 'सुरेश्वराचायं क नाम 
सं प्रख्याति प्रप्र की । 
मवभूति के जीवन की घटनाय श्ज्ञानान्धकार में छिपी हे । 

उनके भ्रन्थों की श्लो चना से जान पडता है कि तत्कालोन विद्धान्‌ 
इन्दे ्रादर की दृष्टि से नहीं देखते थे ! पहले किसी राजा का 
मी आश्रय इन्दे नहीं मिला था, क्योकि प्रायः इनके नाटकों का 
असिनय राज-सभा में न होकर उउ्जयिनी में महाकाल कौ यात्रा 
के समय एकत्रित जनता के सामने ही हृष्मा था । परन्तु जीवन 
के अन्तिम काल में कान्यज्कव्ज के विद्धान्‌ राजा यशोवमां के आश्रय 
भं हमलोग भवभूति को पाते है । सम्भवतः भवमूति को अपनी 
अलौकिक नास्यकला के कारण विद्भस्रेमी यशोवमो का श्राश्रय 
मिल सका। जीवन के चारम्भ में तत्कालीन सास्य सेवियां के द्वारा 
निरादत होने की सम्भावना इनके कतिपय गर्वाक्तियां से श्रनुमित 
होती हे । मालती-माधव की प्रस्तावना मेँ भवभूति ने इन्हीं दुरा- 
लोचकों को लक्ष्य करके यह हृदयोदूगार निकाला हैः- 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवक्ञ 

जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यल: 

उत्पर्स्यते.ऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा " 

कालो ह्ययं निरवधिविपुखा च पृथ्वी ॥ 

भावाथं है कि जो कोई मेरी ्रवद्धा किया करते है, उन मूख 

के लिये यह मेरा यन नदीं है । समय का छन्त नदीं श्रौर प्रथ्वी 
भी बड़ी लम्बी चोड़ी है । इसमे जो कोई मेरा स्पर्धी इस समय है 


२११ भवभूति 


या अगे पेदा होगा उसके लिये मेरा नाटक-रचना-रूप यत्न 
समना चाहिये । 
भवभूति वेद तथा दशेनों के अगाध पण्डित थे । भगवती 
श्रति के रहस्यं का उन्होने खूब पता लगाया था । उनके नारको मेँ 
उनके वेदिक-ज्ञान-गरिमा की सूचना अनेक स्थलों 
भवभूति का पर पाई जाती है । उत्तररामचरिच के चतुथं श्चंक 
पाण्डित्य में नामांसो मधुपर्को भवतिः की सुचना भिलतीं 
है। महावीरचरित भे सुयंवंश क कल-पुरोहित 
वशिष्ठजी का वणेन करते समय भवभूति ने एेतरेय बाह्मण के 
अन्तिम (४० वोँ) अध्याय में उस्लिखित पुरोहित-परशंसा के 
“पषटरूगोपः पुरोहितः" बाले कई पयो को व्यं का स्ये अपने नाटके 
रखा हे । उपनिषदू-तत्व के वे परमवेत्ता थे । उत्तररामचरित में 
उन्होने जनक के युखसे श्सुयां नाम ते लोकाः आदि प्रसिद्ध 
ईशावास्य श्रुति की ञ्याख्या कराई है । "विदयाकस्पेन मरुताम्‌! 
(उत्तर &६) ऋक के द्वारा भवभति ने श्रपने श्रोपनिषद अद्धेतवाद्‌ 
का क्या ही संक्तेप में सुन्दर ताच्िक वणेन किया है । योगशाख 
का प्रकृष्ट ज्ञान हमें मालती-माधव के पथ्वम श्चंक में मिलता है। 
(समधिकदशनाडीचक्रमध्यस्थितात्मा' मे भवभति ने अपने योग 
तथा तन्त्र के ज्ञान का श्रुपम सेल दिखलाया है । स्थान स्थान पर 
भवभूति की भाषा में दशन शास्त्र के पारिभाषिक शब्द इस सरलता 
३ यद्‌ वेदाध्ययनं तथोपनिषश्ां सख्यस्य योगस्य च । 
ज्ञानं तत्‌कथनेन किं नहि ततः करिचद्‌ गुणो नाटके ॥ 





संस्छृत-कबिच्चां ३१२ 


से अनायास च्राते हैँ कि जान पडता है कि नाटककार सदा इन 
दशनो के चिन्तन मे संलम्न रहा है । सचमुच महाकवि भवभूति 
संस्छृत साह्य के एक अद्वितीय कवि है इन्दे छोडकर 
'पाण्डित्यः चनौर वेदग्ध्य' का अनुपम तथा श्लाघनीय सम्मिलन 
न्यत्र कौं प्राप दो सकता हे ? 
यह हमारे सौभाग्य की बात दहै कि भवभूति जैसे महाकवि 
का समय निशित रूपसे निर्णीत हो चुका है; कालिदास के 
समान वह कड शताब्दियों के ममेले मेँ नहीं 
समय पड़ा हुमा है ¦ राजतरंगिणी में ललितादित्य 
नामक विजयी काश्मीर-नरेशा का वणेन 
विस्तार के साय पिया गयाहै। स्तत्र तेज से प्रभावित होकर 
ललितादित्य ने अपनी विजय-वेजयन्ती समग्र उत्तरीय भाएत में 
फहराईे । उसने न केवल आसपास के राजाश्मो को दी अधीन 
किया, बर्कि सुदूर गौड़ देश ( बंगाल ) को भी अपना विजित 
प्रदेश बनाया । इसी प्रभावशाली नरेश ने कान्यङ्कब्न के महाराज 
यशोदा को समरमभूमि में परास्त किया । यशोवमो ने इनका 
लोहा मान लियो । यह यशोवमां न केवल विद्वानों का ही चचाश्रय- 
दाता था बर्कि स्वयं सरस्वती देवी का पुजारी था। उसने 
(रामाभ्युद्यः नामक नाटक की रचना को थी । दशरूपक 


१. कविवाकूपतिराजश्रीभवभूत्यादिघेवितः । 
जितो वथौ य्ञोवमां तदुगुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ 


३१३ भवभूति 


पदि भ्रन्थों में इस नाटक का उल्लेख है; परन्तु अभो तक यह भन्थ 
उपलब्ध नहीं हृता । इसीकी समा भवभूति, वाक्पतिराज आदि 
कवि-सभ्रटों से श्रलंकृत थी । शरीयुत शंकर पाण्डुरग पंडित 
ललितादित्य के राव्याभिषेक का समय ६९५ ई० मानते हैँ चनौर 
दिग्विजय का समय उनकी राय में इख (ललितादित्य) के शासन 
के आरम्मिक वषं थे । चतः मवभूति का समय ७०० ईे० के 
छसपास पड़ेगा, परन्तु चीनदेशीय इतिहास से ललितादित्य का 
समय ३२ वषं उतर कर होना सिद्ध होता है । अथात्‌ उसका 
राज्याभिषेक ७२५ ३० के आसपास हृश्रा । चीन के इस इतिहास 
की प्रामाणिकता वाक्पतिराज रचित गडडंवहो मे ( ८२९ गाथा ) 
उस्लिखितत एक सुयग्रहण के समय से सिद्ध होती है। डाक्टर 
याकोवी ने दिखलाया है कि यह सूर्यग्रहण १४ अगस्त सन्‌ ७३३ ३० 
मे कन्नौज मे दिखाई पड़ा था । अतः यशोवमी का समय ७३३९० 
के श्रासपास सिद्ध हाता है, क्याकिं गउडवहो मे यशोवर्मा द्वारा 
१. 'गउड्वषहो' प्राद्धत-साहिष्य मे ॐचा स्थान रखता दहै । इसके कता. 
वक्पतिराज हमारे चरित नायककेयातो विदयार्थीथेया कमस कम 
उनकी कविता के एक सुयोग्य मर्म्॑ञ थे । वाक्पति भवभूति के अच्छे गुण- 
आष्टक थे । उनकी राय म मवभूति की कविता काग्याशत के यिय जल- 
निधि है । वा्पति के श्राङ्ृत पद्य तथा उसका संस्छृतादुवाद यह है- 
भवभूदजलहिनिगगयकव्वामयरसकणा , इव फुर ति । 
जस्घछ विरहेसा अञ्जवि विभडेसु षहाणिवेसेसु । ( ७८९ ) 
[ भवभूतिजरूधिनिगेतकाभ्याश्ूतरसकणाः इवं स्फुरन्ति 
यस्य॒ विरोषा अद्यापि विकूटेषं कंथानिवेशेष | ] 
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मारे गये किसी गोड देश के राजा का इृत्तान्त वणित है; परन्तु 
ललितादित्य के द्वारा उसके पराजित किये जाने को चचौ तक 
नहीं है । यशोवमोने ७३३ ई० के लगभग कारमीर नरेश की 
अधीनता स्वीकार की । अतः महाकवि भवभूति का समयी 
आारवीं शताब्दी का पूर्बादधं है । 

यदि कर्ण पण्डित ने भवभूति के चाश्रयदाता के नामोरलेख 
की कृपानकी होती; तौ भी हम परवती कवियों के उद्धरणं 
से भवभूति का समय निश्चित कर सकते थे । सबसे पहले ्राल- 
ङ्ारिक-प्रवर वामन ने अपनी “काव्यालंकार-सूच्रवृत्ति' मे भवभूति 
के कई पयो को उद्धृत किया है । अतएव वामन से भवभूति की 

प्राचीनता सिद्ध होती है वामन का समंय आढ्वीं सदी काः 

१. वामन ने "इयं गेहे रक्ष्मीर्यिमश्चतवत्तिर्नयनयोः' (उत्तररामचरिते 
१।३८) को रूपका कार के उदाहरण मे उद्धत छलिया है । 

२. वामन का सेमय प्रायः निश्चित सा हो गया है । अभिनवगुष्ठने 
ध्वन्यारोकलोचन मे छिखा है कि आनन्द्वध न (८५० दै ०) ने (अनुराग 
वती सन्ध्या पद्य को भामह तथा वामन द्वारा प्रद्शित विभिन्न जरूकारों 
को एकत्र प्रदर्दित करने के खये उदु त शिया है । इससे वामन आनन्द 
वधन से प्राचीन प्रतीत होते है । कादमारी पण्डितो का विष्वास्त है च्छि 
यह ॒ वामन जयापीड के सभापण्डित थे । कट्हण पण्डित ने जयापीड 
(७७९-८१३ दै०) फी सभाम वामन के मंत्री होने का उस्टेख क्षिया हेः- 

मनोरथः शंखदत्तश्चटकः संधिर्मौक्तथा । 

बभूवुः कवयस्तस्य वामनादयाश्च मन्त्रिणः ॥ 

इन प्रमाणो से वामन का जयापीड का मत्री ष्टोना सिद्ध ददता है 
अतएव इनका समय नवीं शताब्दी का प्रथम चथुर्थाश्च टीक जान पडता है । 


२१५ भवभूति 


उत्तराद्धे तथा नवीं का आरम्भ है । अतः भवभूति के आठवी सदी 
के पूर्वाद्धे होने के विषय में को$ भी सन्देह नहीं रह जाता । 
ग्रन्थ 

भवभूति के बनाये हुये तीन नाटकं संरृत-साहित्य मेँ सर्वत्र 
भरसिद्ध है । भवभूति की प्रतिभा का विकाश इन नाटक मे स्पष्टः 
दीख पड़ता है । 

(१) भमालतीमाधवः-एक बृहत्‌ प्रकरण है । इसमें मालती 
तथा माधव की कस्पना-परसूत वैवाहिक कथा बड़े विस्तार के साथ 
वणित की गई है। इसमे युवावस्था के उन्मत्तकारी प्रेम का 
सच्चा तथा विशद चिच्र खींचा गया है । स्थान स्थान पर प्राकृतिक 
वणन बड़े लम्बे चौड दिये गये हैँ जिनसे इसे प्रकरण न कहकर 
"काव्य-नाटक' (201८ 07822) कहना समुचित जान पड़ता है। 
अरघोरघण्ट की सिद्धियों का तथा श्मशान का उज्जवल वर्णन अच्ेः 
ढंग से लिखा गयाहै। 

(२) महावीरं चरित-राम का पूरवाद्धं चरित नाटककेरूप 
मे प्रदशित किया हे । राम-कथा को नाटकीय रूप देने मे भवभूति 
ने अपूवं योग्यता दिखलार है । उनसे कितने सौ वष पूर्व महाकवि 
भास ने रामकथा को खण्ड खण्ड कर अपते दो नाटको-- अभिषेक 
नाटक तथा प्रतिमा नाटक-में विस्तार से दिखलाया है । भवभूति 
ने रामको आद्शं मनुष्य दिखलाना श्रपना ध्येय रखा ३, अतएव 
कितने दी रामके दोषां को चिपाने को चेष्टा की गह है । भवभूति 
ने दिखलाया ह कि बाली रावण का सहायक बनकर रामचन्द्र से 
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युद्ध करने आया था, तव राम ते उसका वध क्रिया | 
(३) उत्तररापचरित -मे रामायण का उत्तराद्ध प्रदरित हे । 
राम के वनप्रत्यामगन पर राजगदी पानेसे लेकर सीता-मिलन तक 
की संपूण कथार्ये कुं कत्पना-प्रसूत घटनाश्नों के साथ दू दिखाई 
$ भू (क ब निदशंन 
गई है । भवभूति को कवि-परतिभा का यह्‌ सर्वोच्च निदशन है । 
इसके तीसरे अंक मे कविने कमाल किया है । एक अर 


भ 


-राम अपने वनवास के भ्रियमिच्र पंचवटी के परिचित स्थानों को 
देखकर सीता के लिये विलाप करते करते मू्धित हयो जाते है दुसरी 
ओर डाया-सीता राम के इस प्रममय स्मरण से अ्रपने वनवास के 
कठिन दुःवां को भी लात मारकर च्रपने जीवन को धन्य समती 
है । राम इस ाया-सीता के स्पशं का चनुभव तो अवश्य करते 
हँ परन्तु श्चोँलं से देख नदीं पाते । कवि ने खूब ही 2०४० 
1०80106 कान्य-न्याय दिखलाया है । सीता को बनास देने वाले 
राम के रोदन को दिखाकर कवि ने सीता के अपमानित तथा दुःख 
भरे हृद प्र को वहत शान्त किया है । करुणरस का प्रवाह जैसा 
इस श्र॑क मे दिखलाया गया है वेसा कदाचित्‌ ही कीं अन्यत्र दृष्टि 
-गोचर हो ! भवभूति ने बे-जान के कड़े परथरों को भी रामचन्द्र के 
विलये से खुब दी रुलाया है । एेखा चमत्कार किसी कवि ने नदीं 
चेदा क्रिया दै। करुणरस को पराकाष्ठा को लक्ष्य कर कोई ालो- 
चक कडता हैः- 
. जडानामपि चैतन्यं मवभूतेरभु ट गिा 
ग्रावाप्यसोदीत्पा्वैत्याः हसतः स्म स्तनावपि । 
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(१) भवभूति की कविता बड़ी चमत्कारिणी हे । संस्कृत भाषा 
के ऊपर ापका पूरा प्रयुव है । बाग्रेवी ह्या की तरह श्ापकी 
वश्या थी । इनकी कविता मे भाषा तथा भाव में 
कविता शयनुपम सामशखस्य है ; जैसा भाव वैसी भाषा । 
जो भवभूति भयंकर युद्ध के वणन के समय 
लम्बे समास वाले ओजोगुणविशिष्ट- 
अयं शेलाघातन्तुभितवडवावक्तरडुतसुक्‌- 
प्रचरडकोधाचिनिचयकवरस्वं बजतु मे । 
समन्तादुत्सपद्नतुमुरखहेखकरुकरः 
पयोरशेसेघः भ्रख्यपवनार्फाटित इव ॥ 
( उत्तररामचरित ५।६ ) 
पद्य लिख सकते है, वदी भवभूति ललितभाव के वणेन करते 
समय एेसा सन्दर अनुष्टप्‌ लिख सकते हैँ जिसमे एक भी 
समास है ही नदी- 
अकिञ्चिदपि क्वाणः सोख्येदुंःखान्यपोहति 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य परियो जनः । 
इस सामजस्य का अनुरूप उदाहरण कभी कमो एक ही पद्य 
मे भिलता है जिसके एक भाग मे युद्ध वणेन के लिए टवगे के 
्नुभ्रास से गाढबन्धता रखी गह है श्रौर जिसके दूसरे भाग में 
कोमलवस्तु के वणन के हेतु सुङ्कमार पदावली प्रयुक्त की गई है । 
यह्‌ भवभूति के भाषायिपत्य को प्रगट कर रहा है । नीचे के प्च 
मे एेसा सुन्दर शब्दविन्यास है कि पद्य के पदृते समय ही तु ग- 
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तरगवाली, गद्गद्‌ नाद ॐ साथ बहनेवाली, नदिर्यो का प्रत्यक्त 

भ 4 = ने ९ ^ (| 
चित्र सामने खडा हो जाता है-शब्दों मेँ वण्यवस्तु कों इकार 
स्पष्ट माम पडी दै- 


एते ते कुहरेषु गद्गद नद टगोदावरीवारयो 
मेघारस्बितमोलिमीरुशिखराः त्तोणीभ् तो दक्षिणाः । 
छ्नन्योन्यपरतिघातसंकुख्चखत्करलोरकोरादरे- 
र्त्ताखास्त इमे गभीरपयसः पुरायाः सरित्संगमाः ॥ 
( इन्तर २।३० ) 
भवभूति ने अनेक छोटे बड़े छन्दं का प्रयोग ॒श्रपने नाटकों 
मे किया परन्तु आपकी शिखरिणी सबसे अच्छी दै । ततमेन्दर ने 
सुषटत्त-तिलक मे भवभूति ॐ शिखरिणी-ठत्त की प्रशंसा की है- 
भवभूतेः शिखरिणौ निरंशछटतरक्किणी 
चकिता घनसन्दमे या मयूरीव चृत्यति । 
कालिदास के बाद्‌ यदि कोई नाटककार उच्वरथान भ्ाप्त कर 
सकता है तो बह भवभूति है । दोनों ने संस्छृत-नाटक-साहित्य में 
उन्नत स्थान प्राप्त किया है । परन्तु भवभूति की 
भवभूति कविता कालिदास की कविता से अनेक श्॑शों 
भौर मेंभिन्न है। भवमुति ने कालिदास के काव्यो 
कार्दास का खूब मनन किया था। इनकी कविता में 
कालिदासीय कविता की हाया कतिपय स्थलों 
म दीख पड़ती है । मालतीमाधच के नवम शंक में विर्टी माधव 


३१९ भवभूति 
मालती के समाचार जानने के लिए मेव को अपना दूत बनाकर 
भेज रहा है- 
कच्चित्‌ सौम्य ! प्रियसदहंचरं विद्युदालिङ्गति त्वा- 
माविभूंतश्रणयसुमुखाश्चातका वा भजन्ते । 
पौरस्त्यो वा सुखयति भरत्‌ साधु खंवाहनाभि- 
विष्वग्‌ वि्तूसुरपतिधदुखच्म खषमीं तनोति ॥ 
दैवात्‌ पश्ये्जगति विचरन्निच्छया मल्ियां चेव्‌ 
आश्वास्यादौ तदयु कथयेमांधवीयामवस्थाम्‌ । 
्ाशातन्तुनं च कथयतात्यन्तमुच्खदनीयः 
पाणएत्राणं कथमपि करोत्यायताचयाः स पकः ॥ 
कहना व्यथं है किं इन पद्यो मे शाङुन्तल तथा मेव के पद्यं 
के भाव तथा शब्द्‌ ््यो के त्यों लाये ग्ये हँ । इतना होने परमभी 
भवभूति में अपनी छ विशेषता है जो इनके नारके को कालिदास 
की रचनां से सवेथा प्रथक्‌ करती है । कालिदास की कविता 
में व्यञ्जना की प्रधानता है । थोड़े से चुने हए शब्दां मे भावक 
अभिव्यक्ति की गड है, परन्तु भवभूति ने कद्ध विस्तार के साय 
भावों को वाच्य बना दिया है । जदो कालिदास के पात्र केवल 
चार असू बहाकर अपने चिनत्तोद्धेग की सूचना देते ह, वहीं भव- 
भूति के पात्र फूट-फट कर बहुत देर तक रोते है--अंदुओं की 
थारा बहाकर अपने मानसिक विकार को बिरङ्कुल प्रत्यन्त कर देते 
दै । कालिदास ने प्रकरति के केवल ललित श्यंश पर अपनी दृष्टि 
डाली है, उसी अंश को अपनी कविता में दिश्लाया है परन्तु 
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भवमूति ने प्रकृति के विकट चश को भी अपनाया है ओर अपने 
नाटकों मे दर्शया है । कालिदास के हिमालय-बणंन तथा भवभूति 
के विन्ध्य-वणेन की तारतम्य परीत्ता करमे से यह विभेद पाठकों 
के सामने आ सकता है । 

(२) भवभूति ने जसा उञ्ञ्वल विशद्‌ भ्रम का चित्र खीचा 
है वेसा संस्कृत-साहित्य मे अव्यन्त दुलभ है । प्रन्य कवियों ने, 
नहीं नदीं स्वयं कालिदास ने, सांसारिक-वासना-मरे कामका 
ही वणन किया है, विदध प्रेम का वणेन कालिदास के भ्रन्थों में 
कीं नहीं मिलता । भवभूति ने योवनकाल की उहाम कामप्रशृत्ति 
का वणेन मालतीमाधव में किया है श्रौर बिदवस्त हृदय के 
सचे शद्ध प्रेम का चित्र उत्तररामचरित में दिया है । भवभूति 
मानव हृदय में इस प्रम के विकाश के च्छ पारखी थे। प्रार- 
म्भिक तथा छन्तिम दशा मे काम तथा प्रेम दोनों का निरीक्षण 
इन्होनि सूक्ष्म चषि सेकरियाथा। नीचे के पद्य मे उन्होने सच्चे 
परेम की परिभाषा मली भोँति दशौई है- 

अद्वैतं सुखदुःखयोरयुगु णं, सर्वास्ववस्थासु यत्‌ 
- विश्रामो हृदयस्य यत्र, जरसा यरिमन्नहार्यो रसः| 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यर्स्नेदसारे स्थितं 
मद्रं तस्य सुमाजुषस्य कथमप्येकः हि तःप्राप्यते। 
भावाथे-सन्वा मेम सुख तथा दुःखम एकसा रदता है, 
हर दशां में, चाहे विपत्ति हो या सम्पत्ति, बह श्नुक्रूल रहता दहै, 
जष्टं हृदय विश्राम लेता है, बृद्धाचस्था श्रनेसे जिसमेरस की 
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कमी नद्य होती । समय.बीतने पर बाहरी लज्जा संकोच . यादि 
्ावरणों के हट जानि से जो परिपक स्नेह का सार बच जातादहै 
वही सच्चा प्रम है । प्रेम कोक्या ही सुन्दर परिभाषा है! 
भवभूति ने स्पष्ट तोर पर लिखाहै कि यह प्रेम बाहरी रूप 
से हृदय में श्चक्करित नहीं होता, बरस्कि एक हृदय को दूसरे हृद्य 
से जोड़ने बाला कोई भीतरी कारण होता है-- , ,. 
व्यतिषज्ञति पद्ाथानान्तरः को-ऽपि दहेतु- 
ने खलु बहिरपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतङ्कस्योदये युण्डरीकं 
दवति च हिमरश्माबु टुगते चन्द्रकान्तः । 
| ( उन्तर० ६१२ ) 
भावाथं-भ्रीति किसी बाहरी कारण से पैदा नहीं होती, वर्क 
कोई भीतरी कारण पदार्थो को आपस में मिलता है। कँ 
ताला मे सङ्खचा हुमा कमल ओर कहँ अकाश में उदित सूयं ! 
परन्तु सयं के उद्य होते ही कमल खिल जाता है चौर चन्द्रमा 
के उद्य होने पर चन्द्रकान्तमणि पिघलने लगता है। अतः 
वास्तव में प्रेम का इद्रम भीतरी कारणों से होता है । भवभूति ने 
इष सिद्धान्त को ' दृद करने के लिये सांसारिक उदाहरणो को 
न देकर श्रक्ृति के शटल नियमों का उल्लेख किया है । यह्‌ कवि 
कै गृढ दाशंनिक विचारों को .प्रक्रट कर रहा है । 
( ३ >) भवभूति पुरानी लक्रीरः पीटने च्राले विद्धान्‌ न येः 
नियमित साश््रद्ायिक तथा पिष्ट वस्तुर््रो का आदर उनके यदौ 
२९१ 
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नहीं था; इनके मस्तिष्क से इर जगेह नवीन तथा मौलिक भावों 
करी. उत्पत्ति हुई है । अधिकांश संस्छेतकवि जूढी उपमाच्नों के- 
कप्रलयुख, चन्द्रवदन श्रादि के-म्रयोर्गो में ही श्रपनी सारी शक्ति 
खचं कर गये ई, परन्तु मंबभूति ने मोलिक उपमाच्ों का आविभोव 
किया है । इप्रसा-प्रयोग में इनकी . विरोषता यह है कि वात्मीकि 
की तरह ये द्रव्य की उपमा किसी गुणसे देते दहै अथवा ठोस 
चस्तु की ख्यमा किसी ^.0812907 वस्तु से देते हैँ । विरह-विधुरा 
सीता का यह्‌ क्या ही सच्चा वणन हैः-- 


परिपारड़ दुबरुकपोरुसुन्द्रं 
दधती विरोखकवसीकमाननम्‌ 
कर्णस्य मूतिरथवा शरीरिणी 
विरहल्यथेव वनमेति जानकी । 


भावाथं-सीता ऊ कपोल पीले तथा कृश पड़ गये है; उनके 
युख पर केश इधर उधर निखरे हये है । जान . पडता है कि 
साच्तात्‌ करुण रस की मूति च्रथवा शरीर धारण करने वाली 
विरह-व्यथा ही जानी के रूप में इस जगलमें श्या रही है । 
मलिना निराघ्ेता जानी की उपमा शरीरिणी विरहन्यथां से 
देना.कितना मनोहर है । 
एक नवीन उपमा पर टृिपात कजियेः-~ 
किखलख्यमिव ` भुग्धं बन्धनाद्विभल्‌नं 
हृदयक्सुमशोषी दादणो वीधेशोकः ¦ 


२३२३  _ भवभूति 


ग्छपयति परिपाणड्क्ताममस्याः शरीरं 
शरदि इव धमः केतकीगभेपजम्‌ ॥ 
मावाथं-हृदय-पुष्प को सुखाने बाला दीधंशोक जानको के 
पीले तथा पत्तले, बन्धन से तोड़े गये कोमल पत्ते के समान, शरीर 
को उसो भाँति चिन्न कररदा है जैसे शरदश्छतु का घाम केतक्री 
पुष्प के मीतरी प्रकी सुखादेताद। 

( £ ) मवभृति मानव-हृद्य के सुषम भावों के सच्चे 
परीक्तक थे। उन्होने विभिन्न अ्रवस्थाश्यों में मानव-हृदय के 
विकारो का सच्चा वणन फिया है । उत्तररामचरित के तीसरे अंक 
में इसके कितने उदाहरण है । भगवती सीता तमसा के साथ 
पचवटी मे जा रही है; चचानक रामचन्द्र के मद्छण वचन सीता 
ॐ कणै-कुहर में प्रत्रेश करते है । सुदीघं द्वादश वषं के वियोग के 
श्नन्तर प्राण प्यारे के इन वचनं को सुनकर सीता कौ हालत 
का वणेन तमसा के मुख से कवि ने करवाया है- 

तटस्थं नैणश्यादपि च कलुषं विभियवशात्‌ 
वियोगे दीधऽस्मिन्‌ फटिति घरनोच् म्भितमिव । 
प्रसन्नं सोजन्यादपि च कशर्रोगांढकशर्णं 
द्रवीभूतं भ्रस्णा तव हृदयमस्मिन्‌ णं इव ॥ 
भावाथं-हे सखि ! तुम्हार हृदय निराशा से-रामसे संयोग 
होने की निराशा से-श्रभी उदासीन था तथा राम के इस इुव्यव- 
हार से कुषित था । परन्तु चव इस दीघं वियोग मे अचानक 
भट दोजाने से बित्छुल स्तब्ध होगया है; राम की सुजनता से प्रसन्न 
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है मौर विलप के कारण इसमे शोक की तोत्र धारा चल रदी है; 
राम के प्रेम प्रकट करने से यह हृद्य आनन्द से पिघला जारदा 
है। हृदय के भावों का सुक्ष्म विश्लेषण कितना ता्िक है । 
(५) भवभूति चेतन मानवीय भ्रकृति के ही सच्चे चित्रकार 
नहीं है बरिकि जड़ प्रकृति के भी । उन्होने प्रकृति का निरीक्षण बड़ी 
सावधानो से किया गया था। कालिदास ने प्रकृति के केवल 
कोमल पह का दी वर्णन किया है परन्तु भवभूति की दष्ट उसके 
भयङ्कर तथा कठिन पहद्ध्‌ पर गई थी । दण्डकारण्य का जेसा 
सश्चा वर्णन उत्तर यमचरित में पाया जातादहै; जंगल का वैसा 
वर्णन अन्यत्र रौर उपछब्य नहीं होता । संसृत कविं का 
ध्राङृतिक वर्णन सदैव अलंकृत रहता है जिससे लोगों को संदेह 
होने लगता है किं क्या यह्‌ दशय कवि की कस्पना से प्रसूत हुश्च 
है या उसके अछृति-पयवेक्ण से ।. परन्तु भवभति का यह्‌ वणेन 
छमेज महाकवियोके समान (1618166) विस्तृत तथा (४178०) 
वास्तविक है! इस विषय में कोई भो संस्छृत-कवि हमारे चरित 
नायक का मुकाबिला नहीं कर सकता दै) मालतीमाधव के 
श्मशान-वर्णन की भी यदी विचिच्रता हं ! दण्डकारण्य की भोषरता 
पर जरा रष्टिपात करियेः- 
निष्कूजस्तिभिताः कयित्‌ कवचिदपि प्रोच्चरडसरघरवनाः 
स्वेच्छासुक्तगभीरभोगथुजगश्वासप्रदीप्ाग्नयः । 
सीमानः प्रदरोदरेषु विसरस्वट्पाम्भसो या स्वयं 
..तष्यद्धिः पतिसूयकैरजगरस्वेदद्वः पीयते । 


३२५ भवभूति 


भावाथ--जंगल का कई भाग विर्ङ्ल शान्त है ओर कीं 
हिंसक जानवसें की भ्रचण्डध्वनि सुन पड़ती है । कीं पर स्वेच्छया 
सोये हुये विस्टृत फन वले भुजंगं के श्वास से श्रागपेदा्ो रदी 
है। जल का नाम नहींहै; कहीं कीं छोटी गडहियों में थोडा 
सा पानी भिलमिला रहा है; विचारे प्यासे गिरगिरें के पानी 
नहीं मिलता । क्या कर, श्रजगर के पसीने का पीकर अपनी 
प्यास बुफाते हैँ । कितना भयानक दृश्य हे ! 
पहाड़ों पर सोते बहे चले जा रहे है । उनक्रा क्या ही रोचक 
वणन है !- 
इह समदशकुन्ताकान्तवनीरविरुत्‌- 
प्रसवसुरभिशीतस्वच्छुतोया वहन्ति । 
फरुमरपरिणामश्यामजम्ब निकुञअज-- 
स्लरृनमुखरभूरिसखरोतसरो निभौरिण्यः ॥ 
भावाथे--यह देखो, भरने बह रहे हैँ । इनके किनारे वानीर- 
लता खगी हुदै हे । उनके ऊपर मधुरकंठ बलि पक्तिगण विहार 
करते हँ । उनके बैठने से लताके पल फरनें मेँ गिर जाति है 
जिससे उनके पानी सुगन्धित हो जाति है । पाडा से वहने के 
कारण नदियां काजल स्वभावसे ही शीतल तथा स्वच्छ हे। 
उनको धारायं परे हुये फलो से लदे, काले जम्बू बृक्तो' की 
कुल से टकराने पर ॒श्चत्यन्त शब्द करतो हुई नेक मार्गो" से 
ह रही है । [ 
(£ ) भवभूति नेक रसो के वणन में सिद्ध. हस्त हँ । इन्दोने 
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वीररस का सजीव वणन किया है । वीरं का गर्वीला मजन, खों 
की इंकार, स्यन्दनो की खटखटाहट अर बाणो को सनसनाहट- 
ये सब हमारे सामने सच्ची युद्धभूमि ` का चित्र हठात्‌ उपस्थित 
कर देते ह । मालतीमाधव मेँ शरंगार रस का खासा वणेन किया; 
गया है । श्मशान-दश्य में बीभत्सं तथा भयानक की मात्रा यथेष्ट 
है । परन्तु भवभूति सबसे अधिक करुणरस के चित्रण भे 
सिद्धहस्त है । कालिदास ने भी रतिविलाप तथा श्रजविलाप फे 
दारा करुण का करुणोत्पादक कौतूहल खूब दी दिखलाया है 
परन्तु मनभूति के वणेन में कुछ अलोकिकता है, निचित्र चमल्कार 
है, जो अन्यत्र दीखने को नहीं मिलता । भवभूति करुणरस के 
भधान आचाय है । आङकारिकों मे च्ादि-रसके विषयमे बड़ा 
मतभेद है । महाराज भोजदेव श्ंगार कोदहीरसों का सिरता 
समभते हँ , तो शैवागम के अनु्यायी कारमीरो कविगण शान्ति 
रस को ही यख्य रस मानते हः परन्तु हमारे भवभूति ने करुणरस 
को ही सबमें प्रधानता दी है । इन्होने अपनो सम्मति स्पष्ट शब्दां 
मे दी हैः- ॥ 
` एको रसः करुण एव निमिन्तमेदादू 
भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते. विवर्तान्‌ । 
आवत्त-वुदूबद-तरंगमयान. विकारा- 
नम्भो यथा, सखिरुमेव तु तत्समग्रम्‌ । 
भावाथ--करुण ही प्रधान रस है । रससामम्री ( स्थायीभावः; 
आलम्बन, उद्रीपन श्ादि ) की विभिन्नता से वह्‌ भिन्न होता इत्रः 


३२७ भवभूति 


भिन्न भिन्न परिणामे को धारण करता है परन्तु है एक ही । एक हो जल 
कमी भवरके खूप को, कभी बुदबुदें तथ। तरङ्ग केरूप का धारण 
करता है परन्तु वास्तव मे बह सब जल दहीहै। जव करुणरस 
के विषय में मवभूति की एेसी उच धारणा थी, तब उनके करूण 
वणनों की क्या कथा ? इसी करुण-वणेन-बेचिच्य को लद््य कर 


गोवधंनाचायं ने ठीक ही कहा हैः- 
मवभूतेः सम्बन्धात्‌ भूधरभूरेव भारती भाति 


पतत्कतकाख्रये किमन्यथा गोदिति भरावा | ` 
राम सीता के लिये विलाप कर रदे है: - ` 
हा हा देवि! स्फुरति हदयं, स्रंसते देहबन्धः ` 
शून्यं मन्ये जगदविरखउवाखमन्त्ज्वलामि । 
सीदन्नन्धे तमसि विधुसे मञ्जतीवान्तयात्मा 
विष्वङः मोहः स्थगयति कथं मन्दभाम्यः करोमि ॥ 
भावाथ--हा देवि ! तुम्हारे बिना मेरा हृदय फटा जाता हैः 
शरीर शिथिल पड़ रहा हे, संसार को सूना सममवा ह, मेरे हृदय 
मेँ हमेश च्याला बल रही है, मेरी दुःखित ्रात्मा गाद अन्ध ङृार 
मं धसी जाती है, चारो तरफ से अज्ञान सुभे षेररहाहै। चर्म 
द्भाग्य क्या करं; कहां जा १ | 
हीं गुणो के कारण सस्छृत महाक्वियां मं भवभूति का 
स्थान बड़ा उन्नत है । कोड २ तो इन्दुं कालिदास ते भी, अच्छा 
सममते है । हम इतना ही कहते है किं कविता-कामिनी क शिरो- 
मकुट के दोनों चलन्त हीरे है । 


चम 


२१,१.अपःरुक 


अमरुक के पदों की चचाँ संस्कृत साहित्य मेँ जडे आद्र के 
साथ की जाती है । रीतिभ्रन्थों मे इनॐे पद्य ध्वनि या अलंकार के 
उदाहरण में उद्धूत किये गये ह । मम्मटकृत काव्यप्रकाश रें 
ता आपके बहत से श्लोक उत्तम ध्वनि क उदाहरणो के रूप में 
दिये गये है । ापका बनाया हृश्रा एक शतक मिलता है । शतक 
कै श्लोकों मे बड़ी गड़बड़ी है । अनेक कवियों के सुप्रसिद्धं श्लोक 
इसमें घु सेडे हृएट मिलते हँ तथा वे श्छोक निन्द सक्तिपुक्तावली 
अदि सृक्तिभरन्थ श्रम का होना बताते हँ इसमें नहीं पाये जाते । 
यह भारतवषं के एक सात्यिक दूषण का नमूना है जिससे 
निम्न कोटि के विद्धान्‌ किसी मरसिद्ध कविवर की रचनाश्चों में 
श्मपने पद्य प्रसचिप्र करते हये नदीं सङ्कचाते । 


ये अमरुक कौन थे? किस देश में तथा किंस समयमे 
पका जन्म हृश्मा ? इन भरश्नों का यथोचित उत्तर नहीं दिया जा 
सकता, क्योकि हमारे भारतीय कविवर श्नपने भन्थौँ मे अपनी 
नम्रता दिखलंते हये पने चरित का छु भी उस्लेख नहीं करते 
थे । परन्तु शवक के टीकाकारो तथा विद्धानें भे, जो ङु ` शमर 
के विषय में भरसिद्ध है, वह नीचे दिया जाता है । 


२२९ अमरक 


भ्री स्वामो शंकराचायं दिग्विजय करते हुए काश्मीर पर्वे । 
वह प्रसिद्ध॒ मीमांसक मरडन मिश्र रहते थे 
, जिनके विषय म प्रसिद्ध दैः- 
स्वतः परमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्ञना य्न गिरो विदन्ति 
शिष्येरसंख्यैरपि गीयमानमवेहि तन्मरुडनमिश्धाम । 
जिनके द्वार पर, विद्याधियों को कौन कहे † तोता मेनाम भी 
-यह विवाद्‌ सतत हूुश्ा करता था किवेद्‌ स्वतः प्रमाण हैया 
परतः प्रमाण । स्वामी शंकर के साथ आपका शाश्लाथं हाना 
भरारम्भ हृव्मा जिसमें प्रतिज्ञा यह थी कि जो हारे बह दूसरे का 
-मत स्वीकार करे । इस वादविवाद्मे मध्यस्थ का पद्‌ मण्डन मिश्च 
-की धमेपत्नी शारदा ने ग्रहण क्रिया । शाखां लिड गया । अन्त 
मे मण्डन मिश्र का पन निबेल होते देख शारदा ने हद्धरूप से 
स्वीकार कर लिया कि उनके पतिदेव शाखार्थं मे हार गये । परन्तु 
-शकर से यह भी निवेदन किया कि पुरुष श्चोर स्री दोनों मिलकर 
एक सम्पूणं व्यक्ति हे । पति को हराने पर अभी श्राधा ही जय 
च्रापको प्राप्न हृच्मा है । पूरे विजयी श्राप तभी होगे जव मुके 
भी हरावें । खामी शंकर ने शास्राथं करना श्रू कर दिया, परन्तु 
-जव शारदा ने कामशाखर सम्बन्धी प्रशन किये तब तो 


किम्वदन्ती 





ॐ शारदा के प्रश्न ये है- 
कराः कियत्यो चद्‌ पुष्पधन्वनः किमात्मिकाः.छि च पदं समाध्ित्ताः। 
` पूवे च पक्षे कथमन्यथा स्थितिः कथ युवत्या कथमेष . पृर्षे ॥ . 
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बाल ब्रह्मचारी शंकर से उत्तर देते न चना उन्होने उत्तर देते 
के लिये एक मास का अवकाश चाहा । उसो समय अमर 
नामक राजा शिकार खेलने आया थां । सिंहने उसको मार 
डाला । सुञ्जवसर पाकर शंकराचायं विधाके वलसे इस राजा 
के मृत शयीर में प्रवेश कर गये । एक मास तक पने वास्स्यायनं 
ग्रणीत कामशाख का यथोचित अध्ययन क्रियातथा ख्िधोंके 
साथ विहार कर उस शाख मेँ पारङ्गत हो -गये । तब शपते । यही 
शतक शारदा के प्रश्नां के उत्तर मे बनाया जिससे शारदाको हार 
माननी पड़ी । मरखुडन मिश्र सन्यासी बन गये चोर सुरेश्वराचायं 
के नाम से प्रसिद्ध हये । 

इस जनघ्रति के अनुसार शंकराचाय इसके कतौ ठहरते है 
ओर इसी का श्राश्रय लेकर एक विद्धान्‌ टीकाकार नेश्ंगारस्स 
से चुहचुदाती कविता का खींच तान कूर शान्त रस मे श्चथं 
लिख मारा है । परन्तु यह जनश्रति आदरणीय नहीं है । सथो 

माघवाचायं ने ्रपने शंक्रदिग्विजय में लिखा है - ` , 

वात्स्यायनप्रोदितघु्रजत्रं तदी यमाष्यं च विलोक्य सम्यक्‌ । 

स्थयं व्यघत्तामिनवाथंगभं निबन्धमेकं चृपवेषधासे ॥ 

, ारस्यायन कामसूत्र तथा उसके भाष्य को. अच्छी तरह से 
देखकर राजां का वेष धारण करने बाले शंकर ने एक नबीन प्रबन्ध 
बनाया । शंकर के उस भ्रन्थ से शारदाके सव प्रश्ना का उत्तर 
यथोचित रीवि से हो-गया । परण्तु इस ग्रथ में कामपूत्र.के परिषयों 
का समावेश नहीं दिखे पड़ता. अमस शतक्र से उत्तर देने को 
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कुं भी सम्भावना नहीं होती । निःसन्देहं इतके पञ श्गाररस से 
परिपूणं है, परन्तु इसमे काभशाख का विषय नहीं पाया जाता । श्रत: 
वहू पुस्तक श्वमर-शतक नहीं हो सकती । श्रतएव्र हंकराचायं इस 
शतक के कतौ नहीं हो सकते । इसके वनाने वाले कोई अमरु 
नामक कवि हे । खापङे व्यक्तिगत इतिहाघका कुद मी पता नही है । 
प्रसिद्ध रोतिमथ ध्वन्यालोक के कता आनन्दवधन ने जो 
काश्मीरराज अवन्तिवमा (८५० ) के समय मे 
हुये थे श्रमरु के नाम का उर्लेख किया है :- 
मुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्विव रसवन्धाभिनिवेशिनः कवयो दश्चयन्ते 
तथा ह्यमरुकस्य कवेः सुक्तकाः शंगाररसस्यंदिनिः प्रबन्धष्य 
माणाः प्रसिद्धा पव । 
इनके बहुत से पयो को मी उदाहरण के लिये उद्धत किया है 
प्मानन्द्‌ वधेन के पहले भी वामन ने अमरुक के पद्यं को 
उद्धृत क्रिया है, जिससे ज्ञात होता है कि नवमी शताब्दी के 
आरंभ में अमरु के पद्य प्रसिद्ध हो गये थे । अतः निश्चित होता है 
किं अरमरु कवि नोवीं शताब्दी से प्राचीन है । 
मरु शतक की टोकाए बहुत सी हैँ इच टीकाकाये ने 
शतक के पं के अथे, रस तथा अकार के सममने मे प्रा 
प्रयत्न किया दै । रविचन्द्र नामक टीकाकार नेः 
` दीकाकार इस शतक को भगघ्रान्‌ शंकराचाय को रचना 
, मानकर प्रत्येक पद मे शान्तरस के अनुकूल अथः 
किया है । परन्तु श्रंगाररस से भरे हृए इन पद्यं की शान्त रसा- 


रचना काट 


संस्कृत-कतविचवचां ३३२ 


नुकरूल व्याख्या करना सहृदयो के लिए नितान्त इद्वेजक है । इस 
विप्रय मं महामहोपाध्याय पण्डित इगाध्रसादजी का यह्‌ कथन 
सवथा सत्य है- स च श्चुचिरसस्यन्दिष्वमरुदलोकेपु परिशील्य 
मानेषु रहसि प्रोढबधू नां रति समये वेद्‌ पाट इवः सहृदयानां 
शिरःशृलमेव जनयति । इन टीकाकारो में सबसे प्राचीन तथा 
प्रामाणिक अजेनवमंदेव दै । इनकी दीका का नाम (रसिक 
सञ्चीवनीः है । ये प्रसिद्ध भोजराज के वंश मे जन्मे थश्चोर 


इनका समय तेरहवीं सदी का उत्तराधे हे । इस टीका में प्रत्येक 
पद्य में रस तथा अलंकार का पुरा विवरण दिया गयाहै । प्रमाण 
मे अलंकार-परन्थो के वाक्य भी दिये गषए हँ । रसिक संजीवनी के 
अतिरिक्तं वेपथूपाल्ल विरचित श्रृगारदीपिकाः भी अच्छी 
टीका है। 


अरमरुक की कविता बडी मनोहारिणी है। शादू छविक्रीडित 
जैसे बड़ छन्दं का उपयोग करने पर भी इनकी कविता में लम्बे 
लम्बे समास नहीं च्राये ह । न्रमरु शब्द्‌-कवि 

कविता नहीं है; वे रस कवि हँ । इनकी कविताएं मनोरम- 
श्ंगार से लबालब भरी हैँ । श्रजनव्मदेव ने 

चड़ी मामिकता से इस काव्य की श्रालोचना करते समय दिख- 
लाया है किं कीं कहीं पददोष होनेपर भी इनमें कोई क्षति नदीं है । 
भला रसकवि कभी पद्विन्यास के ममेते में पडा रहता है? 
उसके लिए पदविहलता तो वाञ्छुनीय होती है। इस विषयमे 
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मदनोपाध्याय ने स्यादी चच्ा कहा है- 
पदविह्ख्ता कापि स्पृहणीया भवति रसकवीन्द्राणाम्‌ । 
घनजघनस्तनमरुडरुमारयारुसकामिनीन च ॥ 
अमरुक के श्चंगार वचनों के सामने अन्य कवियों के सरस 
वचन नहीं टिक सकते । श्ानन्द्वर्षन का कथन यथाथं है कि इन 
एक एक पद्य पूर प्रबन्ध के समान हैँ । जितने भाव एक छोटे 
प्रबन्ध में दिखाए जा सकते हैँ अमरुक ने उतने भाव एक छीर 
से पद्य में दिखलाया है । वास्तव में इन्होने गागर मेँ सागर भरने 
की लोकोक्ति चरिताथं कीटहै। इन्दोने प्रेम का जीता जागता 
चित्र खीचा है। कामो तथा कामनियों कौ भिन्न अवस्थाच्चों में 
विभिन्न मनोृत्तियो' का सृष्षम विवरण प्रस्तुत श्रिया है । कहीं 
पर पतिको परदेस जने केलिए तैयार देखकर कामिनी की 
हृदय-विह्ललता का चित्र है, तो कहीं पतिके शुभागमन के समाचार 
सुनकर चंग प्रत्यंग से हष की अभिव्यक्ति करने वाली सुन्दरी 
का कमनीय वणेनदहै। ये पद्य क्या है? संस्छृत-साहित्य क 
चमकते हीरे है । इसीलिए अजु नवमेदेव को यह्‌ प्रश्त प्रशंसाः 
तनिक भो अव्युक्ति नही भरतीत हदोती- 
अमखककवित्वडमरकनादेन धिनिहुता न संचरन्ति । 
श्टृङ्धासभरणितिर्या ध्यान अवबणयुगलेषु ॥ 
मरक शतक 'मुक्तककाच्यः का उक्ष उदाहरण है) 
किसी अन्य की ऋअपे्ता न रखने वाले उन पयो को युक्तक के 
नाम से पुकारते हैँ जिनमें रस की समग्र सामभ्री विद्यमान रहती; 
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है-रस के विकाश के लिए किसी दूसरे पयो से सदारा लेने क 
आवश्यकता नहीं होती । आलोका ने इन पदों को साहित्य 
की कसौटी पर कसा है चौर उन्दँ चमकता खया सोना पाया है। 
ये ध्वनि के नमूने हैँ । इनके कारण शच्रमरुक के भ्रतिभासम्पन्न 
महाकवि होने मे तनिक भो सन्देह नहीं रहता । हिन्दी के प्रसिद्ध 
कवियों ने अमरुक के भावों को अपनाया है । बिहारी के दोहों 
मे कहीं कही इनकी हाया ही दीख पडती है परन्तु पद्याकरने तो 
अपने जगद्‌विनोद्‌ में इनका सुन्दर अनुवाद कर इन्द विरङल 
अपना लिया है । 

नीचे एक पथ उद्धत किया जाता है जिसको मम्मट ने उक्कृष्ट 
श्वनि का नमूना बतलाया है- 

निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतरं निग छरागो.ऽघसे 

ने दूरमनञ्जने पुरुकिता तन्वी तवेयं तञ्च: । 

मिथ्यावादिनि दूति ! बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 

वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्याम्तिकम्‌ ॥ 

नायिका ने प्रियतम को बुलाने के लिये दृती भेजी थी । उसने 
-नायक के साथ खृबही उपभोग किया परन्तु पू्ठने पर कहती है 
कि मे नहानेगदैथो। संभोगको छिपा रही है। चतुर नायिका 
उसे कद्‌ रही है- स्तनो के किनारे का चन्दन अच्छी तरह से धुल 
गया है। वु्हारे अधर से ताम्बूल को ललाई मिट गई है। 
नेत्रो के किनारे से अंजन भिरा हुश्राहै। तुम्हारा शरीर इस 
समय रोमांचित है । अतः हे ूठ बोलने बाली, दूसरे के दुःख को 
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न जानने वाल्ली दूती { तुम इये पर नहाने गई थी; उस 
अधम के समीप नहीं गईं । वचा बचाया भेद अधम पद्‌ योतित 
कर रहा है । बह नायक फेसा अधम है जो नीच कुलबाली परख 
के साथ भो संसं करने मेँ कभी नहीं दहिचक्रता । व्यंजना से 
पद्य प्रक्राशित कर रहा है कि तुम नहाने नहीं गदं थी; वरन्‌ उसी 
नायक के पास रमण करने गड थी । पाठक समर गये होगे किंस 
प्रकार कवि ने उभय साधारण पदों के द्वारां अपनी अभीष्ट वस्तु 
सूचित की है । वास्तव में यह्‌ पद्य ध्वनि का ज्वलन्त उदाहण है । 
प्रस्थानं वयख्यैः कतं भियसखेरखेरजखं गतं 
श्चुत्या न त्तणएमासितं व्यवसितं चित्तन गन्तुं पुरः । 
यातुं निथितचेतसि प्रियतमे सव समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित ! भियसुह्यत्सा्थंः किमु त्यज्यते । 
भावी प्रोधितपतिका अपने जीवन से कहु रही है - जब मेरे 
प्रियतम ने जाने का निद्वय किया तव दुबेलता के मारे मेरे हाय 
के भूषण गिर गये, प्रियमित्र अश्रु भी जाने लगे । केवल जाने 
को खवर सुनकर नेघों से सतत धारा चलने लगी । सन्वोष एक 
त्षणभोनरहा, मन तो पहले ही जाने के लिये तैयार हो गया- 
ये सब एक साथ दी चलने के लिए तैयार हो गये । हे प्राण ! तुम्हें 
भीतो एक दिनि जाना दही दहै तो श्चपने भिका साथ क्यों द्लोड़ 
रहे हो ? प्राण प्यारे क जाने की खबर सुग तुम भी चल बसो । 
मुग्धे मुग्धतयेवर॒नेतुमखिरः कारः किमारम्यते 
मानं धत्स्व धति बधान ऋञ्चतां दुरे कर प्रेयसि । 
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सख्यैवं पतिबोधिता परतिवचस्तामाह भीतानना 

नीचैः शंस हदि स्थितो हि नु मे भाणेश्वरः श्रोष्यति ॥ 

कोई सखी मुग्धा नायिका को सिखला रदी है-हे मुग्धे ! 
क्या तुम इसी प्रकार लडकपन में दिन बिता दोगी । जरा नखड़ा 
करना सीखो, वैयं धारण करो । अपने प्यारे के. विषय मेँ इस 
सरलता को दुर कयो । इसी प्रकार सखो से समाई गदं नायिका 
डरकर उसे कहने लगी कि जरा धीरे से कटो । कदी एसा न हो 
कि हृदय में रहने वाले प्राणेश्वर इन बातां को सुन लँ । नायिका 
का पतिपर कितना श्मुराग है! युग्धा का कितना. चच्छ 
शाब्दिक चित्र खीचा. गया है । 

कान्ते ! कत्यपि, वाखणणि गमय त्वं मीरुयित्वा दशौ 

स्वस्ति स्वस्ति निमीदयामि नयने यावन्न शल्या दिशः ॥ 
, आग्याता वयमागमिष्यसि खुद ुवगस्य भाग्योदयः 

; सन्देशो घद्‌' कस्तबाभिखष्ितिस्तीथषु तोयाञ्जलछिः ॥ . 
, विदेश जाता 'हुश्रा पति अपनी प्राणवस्लभा को सममा रहा 

है.-हे.प्रिये ! आंख मीच्चकर कुच दिनों को बिता दो तब तक मेँ राता 
ह । नायिका कहती है--श्मापरका कल्याण हो,जच तक दिशावें शल्य 
न हो (जब तक श्राप मेरे नयनों के श्रोकल न हो जोध). तब तकं 
मै लि चन्द्‌ कर लेती है. मर जाङंगी )। पति -मै.शीघही 
अगा । नायिक्ा--श्रपने मित्रों ॐ सोभाग्य से तुम लौट श्रावोगे 
(मुमसे स्या काम ?) । पति--तुम क्या सन्देशा देना चा्टती हो ? 
नायिका- तीथं मे जलाललि ( राशय यह है कि तुम्हारे जाते 
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ही मे मर जागी, अतः तीर्थो मे मेरे नमसे तपंण कर देना )। 
देखिये मर जाने की बात कैसे सुन्दर ठंग से कदी गड है । 
टिखन्नास्ते भूमि बहिरवनतः प्राणदयितो 
निराहारः सख्यः सततखदि तोच्छुननयनाः । 
परित्यक्तं सर्व॑ हसितपटितं पञ्जरणकै- 
स्तवावस्था चेयं विसुज्ञ कठिने ! मानमघुना ॥ 
मानिनी कों कोई प्रधान सखी कह रही है-हे कठोर हदय- 
वाली ! बस, श्रव मान छोडो । देखो तम्हारे प्राण प्यारे को कैसी 
बुरी दशा है । विचारा सिर नवाये बाहर बैठा पागलों की तरह 
जमीन को खरोच रहा है, प्यारी सखियों ने भोजन छोड दिया ह । 
हमेशा रोने से उनकी शंखं सज गदं है, पिजडे के सुग्गो न 
व॒म्दारे शोक के मारे हसना तथा पना रोड दिया है न्नौर तुम 
अभी तक सान कियेबैठो दो? भला तु्दे तनिक दया नरह 
आती । जस्दी मान दोडी । 
प्रत्येक रसिक को चाहिये फि अमरु-शतकः का शध्ययन्‌ कर 
कान्यानन्द्‌ का असुभव करर । 


4. 
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प्रतिभा लिङ्गविशेष की अपेन्ञा नहीं करती । काव्यप्रतिभा 
क! सम्बन्ध श्रात्मा के साथ रहता है; खीया पुरुष के विभाग से 
उसे छं काम नहीं । पुरुष यदि दावा करे कि 
उपक्रम कविता जैसी ललित कलाओं का सुन्दर अङ्कुर 
उसी के हदय में उपन्न होता है शओ्रौर उसकी 
उनैरा शक्ति से बह लहलदाने लगता दहै, तो बह सदा मूढा ही 
सममा जायगा । सच तो यह है किं कविता, संगीत, चित्रकला 
श्यादि मधुर हृदयहारी कलाश्च का बीज नारियों के सदायुभूति- 
पूर्ण, रस से शराबोर हृद्य मे पुरुषों के कठोर हृद्य की अपेत्ता 
अपने उगने क लिये अधिक सहकारी सामग्री पाता है ओर वहीं 
यह्‌ सदा हरा भरा भी पाया जाता है । नवीन परिचिमी संसार के 
उदाहरणं को छोड़ देने पर भी यदि अभिनव भारतके दी ट्टन्तों 
पर दृष्टिपात किया जाय), तो खियों मे प्रतिभा की कमी नदीं दीख 
पडती । राज कल जव च्ियोां में शित्त का बहुत ही कम 
भ्रचार है, ठेस दशा देखने को मिलती है, तो प्राचीन भारत मे, 
जब शिक्षा साबेजनिक थी, खी-कवियां के अस्तित्व से हमें 
चकित नहीं हाना चाहिए । 
सबे-पुरातन प्रन्थरतनं ऋण्वेद्‌ मे दी पेसे सूक्त संग्रहीत है, खियोँ 
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जिनके “चषि है नौर जिने देखने से उनके उन्नत विचारो का 
वता भली भाँति लगताहै। कविता की दष्टिसेमी ऋचा 
उच्च कोटि की मानी जाती है । इन सव का दिण्दशेन फिर 
कराया जायगा । उन शी-कवियों कौ कविता का स्वाद भी श्रा 
पाठको को न चखाया जायगा जिन्होने सांसारिक भोग विलास 
को लात मारकर बौद्ध धमं की भिष्ुणी बन शांति को ही अपने 
जीवन का अन्तिम लक्ष्य बनाया था तथा जिनकी कविताएं री 
गाथाः मे संगृहीत है । आज उन्दी सख्ी-कवियों में लब्धप्रतिष्ठ 
विज्जका की च्चा जायगी, जिनका सम्बन्ध उत्तरवतीं संस्छृत 
साहित्य से है । परन्तु दुःखके साथ कना पड़ता है कि इन कवियों 
दी रचना कौ कोन कदे, दुदैव ने इनके स्मरणीय नाम तक को भो 
भूतकाल के विस्यृति-गतं मे सदा के लिये गिरा दिया है । प्राचीन 
कवियों के भ्रशंसात्मक श्ोकांसेद्ी किसी किसी के नाम जाने 
जाते हँ ; तथा सूक्तिसंग्रहौ मे संगृहीत कचिताच्नों से ही इनकी 
उछ्ृष्ट प्रतिभा का पता चलता है । कुदं कवियों को अधिक 
कविताः मिलती है, परन्तु ङु की रचनाः तो केवल दो चार 
छछोकदहीहै। | 
संस्कत साहित्य में भ्रतिमाशालिनी कवयित्री शविञ्जकाः 
का खूब नाम है। उनको रसभावमयी कविता का आस्वादन 
कृर सहृदय माका के चित्तसागर में श्रानन्द 
की ली श्रटखेलिय करने लगती ह । 
बास्तव में खी होकर इतनी मधुरिमामयी पदावली की रचना 


परिचय 
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करना कोई हसो खेल की बात नहीं है। इससे विञ्जकाकी 
उन्ततप्रतिमा का पता सहज ही मे श्रालोचकों को लगता है । परन्तु 
दुःख तो इस बात का है कि इनकी समभर रचनाच्मों से सहृदयगण 
सदा के लिये वच्वित हो गए है; क्योंकि इनके किसी कान्य-मन्थ 
का पता शभ तक कुष्ठं भो नहीं लगा है; भविष्य मे लगने की शाशा 
हे । सुक्ति-मन्थों में उद्धूत कविताः ही इसकी अवशिष्ट रचनाएं 
डँ, जो काल के भयङ्कर प्रहार को सहकर भी किसी प्रकार बच 
सकी है । इस प्रतिभा-सम्पन्न नारो-कवि के जीवन की घटनाएे' 
भी अज्ञान ॐ श्रमे श्नन्धकार के परदे मेँ छिपी हई है, जिससे उन्हे 
निकालकर सवंसाधारण क सामने उपस्थित करना एक श्रत्यन्त 
दुःसाध्य कायं प्रतीत होता है । 


इनका नाम कहीं विज्ञा या चिन्नाका मिलता है ओर 
कहीं विद्या । इनका शुद्ध नाम "विञ्जका' ही प्रतीत होता है जिसका 
संस्कृतीक्ृत रूप "विध्याः है । शाङ्ग धरपद्धति के एक पद्य में 


°विञ्जकाः ने महाकवि दण्डी को डोँट बताई है। वह सवे.प्रसिद्ध 
पद्य यह हैः- 


नीरोत्प्दरश््यामां विञ्जकां मामजानता । 
वृथेव द रिडना पोक्तं ““सर्वंशुङ्गा सरस्वती? ॥ 
पद्य का चतुथ चरण काव्यादशौ के मंगलाचरण शेक का 


श्नन्तिम पाद्‌ है । विञ्जकाका कहनाहैकिनील कमल के पत्त 
के समान शयाम रगवाली मुभे बिना जनि दी दण्डी ने व्यथ ही 
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सरस्वती को सर्वशु्ठा कह डाला है ¡ इस गर्वोक्ति से विञ्जका के 
अखाधारण पाण्डित्य का पता लगता है । इससे इतनी ही एेतिहा- 
सिक बातं निकलती है कि विञ्जकाः के ्राविभोव का समय 
"दण्डी" के कु पो है; परन्तु कितना उतर कर है, इसे निचयः 
रने क यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 


विज्जका के कई पयो को संस्छत आलंकारिकं ने उदाहरण- 
स्वरूप पने भो मे उदुधृत क्रिया है ¦ मम्मटाचायं ने अपने 
(शाब्द-न्यापार विचार' मे इनके टं हे प्रति- 
समय वेशिनि क्षणमिहाप्यस्मदगृहे दास्यसि ( न० ५०० 
कवीन्द्र-वचन-ससुञ्चय ) शरोर श्धन्यासि या 
कथयति' (२९८ कवीन्द्र०) को उद्धूत किया है । दूसरा प्च कान्य- 
भरकाश के चतुथं उस्लास मे अथेमूलक वस्तु प्रतिपाद्य अलंकार 
ध्वनि के उदाहरण में भी दिया गया है । पहला पद्य धनिक के 'दश- 
रूपावलोकः तथा सुङ्कलभद् के ्भिधाचरृत्तिमाठ्काः में उद्धूत 
किया गया है । भटर मुङ्कल का समय लगभग ९२५ ३० है । 
अतएव पूर्वोक्त प्य की रचयित्री का समय भ्रतुमान से ८५० ई° 
फहा जा सकता है । श्रत: विज्जका का ्चाविभोव काल दण्डी तथा 
मुङ्खल भटर के बीच का काल (७१० ई०-<५० ३० ) माना जा 
सकता हे । 


कुछ विद्धानों का यह अनुमान है कि 'विजञ्जंका' तथा काशीटी 
“विजया, जिसकी वैदर्भी रीति की प्रशंसा राजशेखर ने कशिदाख 
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से उपमा देकर खूब की है, दोनों एक ही व्यक्ति हैः । पुलकेशी 
द्वितीयः के व्येष्ट पुत्र चन्द्रादित्य की महारानी ¶विजयभट्रारिकाः 
के साथ विजयाः की एकता नाम-साम्य . की भित्ति पर मानकर 
इनका समय ६६० ई० माना गया है; क्योंकि विजयभष्टारिका क 
लेख इसी समय के पाए जाते है । अतएव वे "विञ्जकाः को भी 
सप्तम शताब्दी मे बतलाते है । 
उन विद्वानों की ` यह पूर्वोक्त सम्मति उतनी अच्छी नही 
जंचती । कनाट देश की रहने बाली "विजया" सम्भवतः महारानी 
विजया हो सकती है; क्योकि इसके पोषक प्रमाण है । “चन्द्रादित्यः 
सम्पूण महाराष्ट्र का राजा था, कनीटक उसकी राञ्य-सीमा के 
मतर ही था। अतएव (महारानी विजयभटारिकाः ऊ कनौट- 
देशीय होने मे कोई विशेष सन्देह नहीं है । दृसरे . भद्रिका शब्द 
१. सरस्वतीव कार्णारी विजयाङ्का जयत्यसौ । । 
या विदभेणिरां वासः काङिदासादनन्तरश्‌ ॥ 
इससे "विजया" का कणाट्देश्चीय होना सिद्ध होता है । इस के अतिरिक्त 
निश्नङिखित्‌ गर्बोक्तिमय पद्य. की ङेखिक्ा भी यदी जान पडती हैः-- 
` एकोऽभू्रणिनात्‌ ततदहच पुरिनाव॒वट्मीकतश्चापरे 
ते सवं कवयो भवन्ति गुरवस्तेभ्यो नमस्कुर्महे । 
अवांन्धो यदि गद्यपद्यरचनेदचेतश्चमस्छुव॑ते 
` ` तेषा मूभिं ददामि , वामचरणं कर्णाटःराजप्रिया ॥ 


,८ कपूर मन्जरी, कान्यमारा, प्र ५ भूमिकां ) 
२. काणे-साहित्यदर्पण की भूमिका पू० ७१; डाक्टर पस. के. ॐ. 
अरुकार शाख का इतिहास । | 
२. पि धपः ]12168 80 1९066 न॥ ॥ 18168 0 {16 (षह 
10 [०180 40 पवष प ०18.. ए11,&. “1. 0; 4 ४ 
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तो केवल उपाधिसूचक है । जिस भरकार महारज को (भट्रारकः 
कदा जाता था, उसी भ्रकार राजमहिषी भी भह्ारिका कदी जाती 
थी । अतएव उनका भी नाम "विजया! हयी हो सकता है । इस 
एकीकरण मे अधिक सन्देह नदीं माटूम पड़ता । परंतु एतिहासिक 
प्रमाणें के अभाव में विजयाः को विञ्जकाः का ही नामान्तर 
मानना हमारी सम्मति मं उचित नही प्रतीत होता । एक दही प्रमाण 
एसा है जिससे “विज्जकाः श्र कनोटी "विजया" की एकता 
सिद्ध हो सकती है । विञ्जका ने स्वयं हयी अपने'को उक्त उद्धत 
पद्य में (सरस्वतीः माना है तथा विजया के. विषय में. राजशेखर 
ने भी सरस्वतीव काणंटीः कहा है । अतः काव्य-प्रतिभा में 
दोनों ही सरस्वती के समान मानी गई है । इस वर्णन से ` सम्भव 
है, दोनों एक ही व्यक्ति हों । तथापि "विज्जक्ा' का समय वों 
शताब्दी में मानना ठीक नदीं । वीं शताब्दी के अन्त में होनेबालें 
महाकवि दण्डी के पृक्त उस्लेख से भी इसमें सन्देह प्रकट 
किया जा सकता है । "विञ्जकाः के विषय मे इतना कहना अव. 
शिष्ट है कि इनका जन्म सम्भवतः दक्तिण देश में हृश्रा था । 
इससे अधिक इनके विषय में इद भी ज्ञात नहीं । 

इनकी रसभावमयी कविता की चचौ.की जा चुकी है । अधि 
कांश कविता्ों मे अङ्गार रस का "ही प्राधान्य रष्टिगोचर होता 
है ; भाव का सौष्ठव देखते -ही बनता है । स्वभा 
बोक्ति की भी मात्रा -खूव है । जरा इनके काव्य- 
रस का आस्वादन कोजिषए । 


कविता | 
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विज्जका सहृदय भाबुकं का वणेन कितने मामिक तथा 
सच्चे शब्दों मे कर रदी हेः-- 


कवेरमिग्रायमशब्दगोचरं स्फुःर्तमाद्रषु पदेषु केवलम्‌ । 
वदहविभरङ्गैः ङतरोमविक्रियैजेनस्य तूष्णींभवतोऽयमस्जलिः ॥ 


सच्चा कवि पने भावों को श्रमिधा केदारा कभी प्रकट 
नहीं करता । यदि बह साफ तोर से क्‌ डालें तो उनमें मजा ही 
क्या वेगा † वह केवल व्यंजना की सहायता से उन्हें प्रकट 
करता है । शब्दों के द्वारा च्भिप्राय की अभिव्यक्ति नहीं होती, 
प्रत्युत छुं रसभरे मनोहर पदों मे यद भाव भालकता रहता है । 
ठेसे महाकवि का सच्चा मर्मज्ञ किसे कह सकते है ९ द्द्‌ 
कविता के भावुकों को भाँति केवल भावावेश में "वाह बाह" कह- 
कर ही ्रपनी सहृदयता का पता देना संस्छरत कविता के सच्चे 
रसिक का काम नहीं । कवि ऊ गूढ़ व्यलना-योतित श्भिभ्राय 
को समकर जो रसिक शब्दों के द्वारा कान्यानन्द्‌ को सुचना 
नहीं देता, चरम्‌ चुप रहकर भी जिसके रोमाञ्म्ित अङ्ग ही हृद्य 
की ्ानन्द्‌ लहरी का पता साफ़ शाब्दो मे बतलाते दै, वही सच्चा 
रसिक है । एेसे सहृदय शिरोमणि को में प्रणाम करती ह । 
रसिक की क्या ही सच्ची परिभाषा है ! सारांश यष्ट कि जिस 
प्रकार सश्च कवि का कायं ध्वनि के द्वारा भावबोधन कराना है, 
उसी भाँति सच्चे भावुक का कायं व्यञ्जना के दवाय ही उसकी 
सराहना रना है । 


२४५ विज्जका 


` कोषः स्फरीततरः स्थितानि परितः पाणि दुर्म जटं 
में मणडलमुञ्वलं चिरमधो नीतास्तथा ' करटक: । 
इत्यारद्रशिखीमुखेन ` रचनां कृत्वा तदप्यदुभुतं 
यत्पञ्येन जिगीखुणापि न जितं मुग्धे ! त्वदीयं मुखम्‌ । 
हे सुग्धे ! कमल ने बड़ी.वड़ी तैयारियौ करके तुम्हारे सुख पर 
धावा बोल दिया । परंतु फल क्या हुश्या ¶ इच भी नहीं । श्चपना 
विषण्ण वद्न लेकर चुपचाप बैठ गया । खिला ह्म कोश उसका 
ख्राना ( कोष ) है ; चारों शरोर फैले हुए पत्ते पत्र ( वाहन ) है; 
जल दुगेम किला) है; उऽ्म्वल मैत्रमण्डल (सूरं मण्डल) उसका 
मित्र हे । कण्टकां को भी उसने नीचे कर दिया ह । इतना दी नदी, 
उसने शिलीमुख ( बाण तथा भ्रमर ) को भी खीच रखा है । परन्तु 
हजरत से इतने सामान के रहते हए भी इं नहीं हो सकरा । 
होता भी क्या खाक ! राज तकर इस मुख को किसी ने जीता 
हे कि वे जीतने चले ह ! कमल विजयी मुख की प्रशंसा कितनी 
सुन्दर है । 
केनात्र चम्पकतरो बत ॒रोपितो.ऽसि, 
कुभ्रामपामरजनान्तिकचारिकायाम्‌। 
यत्न प्ररूढनवशाकविवृद्धिखोमात्‌ 
गोभञ्मव!रघरनोचितपरुरवोःऽसि ॥ 
दे चम्पक के पेड़ ! तुम्हें किसने इस वाटिका मे रोपा है ! 
जानते नदीं हो; इसके आसपास दुष्ट ज्मो की बस्ती दै, जो स 
गरज से कि उगे हए साग-साधारण तरकारी-श्नौर भी बदरते 
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जार, तुम्हार प्लव की गाय से तोड़ी हृद चहारदीवारी की तरह 
बुरी दशा कर डर्लेगे । 

विरासमसणोटखखन्मु खरलोरदोःकन्दली- 

परस्पर्परिस्वरद्ख्यनिःस्वनोद्धन्धुरः । 

रसन्ति कखुंङूतिप्रसभकम्पितोरःस्थख- 

ज॒रद्गमकसंकुखा कर्मकणिडिनोगीतयः ॥ 

धान क्रूटने का क्या ही सुन्दर स्वाभाविक वणेन है ! खयो 

चिकने तथा सुन्दर मूखलो से धान क्रूट रदी हँ । इस कार्य में 
उनके च चचल हाथों के चलने से वलय ( चूडया) श्राप में टकराते 
है जिससे बहूत ही रमणीय ध्वनि होती है। बे बीच मे मनोहर 
्टुकार' कर रदी दै, उनके उरस्थल श्चत्यन्त कम्पित हो रहे है । 
गमकीं-तालस्वे-से युक्त इन धान कूटनेवालियों के गीत केसे 
मनोर जान पड़ते हैँ । शोक में स्वभावोक्ति ` अलंकार की ्नु- 
पम छटा है । ` | 

गते प्रेमाबन्ध ह दयबहुमानेऽपि गिते. 

निवृत्ते सद्धावे जन इव जने गच्चति पुरः । 

, तथा चैवोत्पेद्य पियसखि गतान्तोश्च दिवसान्‌ 
न जाने को हेतुदेकति शतधा यन्न हृदयम्‌ ॥ 
इसमे विरहिणी की ममं भरी बातें कितने साफ़ शब्दों मे 

बताई गड हँ । विरहिणी.श्रपनो प्यारी सखी से कह री है किः 
हे सखि ! जब प्रेम का बन्धन दोला पढ गया, हृदय से दसके 
लि श्त्यंत सम्मान हट गथा, जब खद्धाव की शइतिभ्री होः गर, 
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जब वह्‌ मेरा प्राण प्यारा साधारण स्तेह-रहित मलुष्य की भाति 
चला गया श्रौर इतने दिन भी बीत गए, परन्तु ऽसमे मेरी कोई 
खोज खबर नहीं ली, भला कहो तो सही कि तज किस सुख की 
आशा से यह हृदय अभी ठहरा हा है ¢ इकडे टुक्डे नदीं हो 
जाता ! एेसी दशा मे तो बस (मरणं श्रेयः ॥ 


प्रियसखि ! विपदरडपान्तप्रपातपरम्परा- 
परचयचले चिन्ताख्के निचय विधिः खरः । 
खदमिव बखात्‌ पिरडीकृत्य प्रगल्मङल्छाल्वत्‌ 
भ्रमयति मनो, नो जानीमः किम विधास्यति ॥ 


विपद्‌ की मारी हृद नयिका सखी से कह रदी हैः-सेरी प्यारी 
सखी ! चतुर ्ुम्दार के समान ह्या चिन्तारूपी चाक पर मिद्ध के 
लोदे के समान मेरे भन को बलात्‌ रखकर षिपत्तिके डंडेके 
कोनेसेओेसे घुमा रहा है। जिस प्रकार कुलाल भिद्रीके 
लोदि को चाक पर पहले खूब घुमाता है, पीले जो चाहता है 
बना डालता है, उसी प्रकार ह्या भी चिन्ता पर मेरे मनको 
घुमा रहा है । परन्तु न माम श्रव इसे क्या बना डलेगा ! जानूं 
तो केसे जानू । विपत्ति में चिन्ताग्रस्त अबला की दयनीय दशा 
काकंसा सुन्दर चित्रण है! साद्खरूपक कीडधटाभी देखते हीः 
बनतो है । 
विरम विषखायासादस्माह्‌ दुरभ्यवसायतो 
धिपति महतां धेयभ्रंशं ` यदीक्षितुमीदसे । 
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यि जड विधे ! कठपापायघ्यपेतनिजक्रमाः 
कुरुशिखरिणः श्चुद्धा नैते न वा जरराशयः ॥ 
कोर कवि सञ्जनों पर विपत्ति ढाहनेवाले जद्या को चेतावनी 

दे रहा है-हे न्रह्मा, मनस्वी सज्जनो पर आपत्ति गिराने का परि. 
श्रमक्योंकररहे हो १ यहं परिभ्रम बित्ङुल दही व्यथं होगा। 
इससे इनका यैये कभी टूट नहीं सकता । स्या ये लोग श्चुद्र इल 
पवत हे या जलराशि है जो प्रलय काल में पने कार्यक्रम को 
बिस्कुल ही छोड़ देते है ? कस्पांत मे डिगनेवाले कुल-पर्वतों से 
तथा अपनी मयोदा का उ्छंघन करनेवाले समुद्रौ से आपत्ति मे 
भी धेयं न छोड़ने वाले महापुरुषों की तुलना क्या कभी की जा 
सकती है ! 

मादयदिमजदानटि्करटप्ताखनत्तोभिताः 

व्योश्नः सीम्नि चिचेखरपरतिहता यस्योमेयो निमंलाः । 

कष्टं भाग्यविपयेयेण सरसः कटप!तरस्थायिन- 

स्तस्याप्येकबकप्रचारकलुषं कालेन जातं जलम्‌ ॥ 

तालाब की दशा में केसा विचित्र परिवतंन हृश्चा है ! मतवाले 

दिग्गजों के मद्‌ से सिप्र गण्डस्थलेों के प्रर्तालन से श्ुग्ध होकर 
जिसकी निम॑ल तरंगे विना रोक टोक के श्राकाश की सीमामें 
` विचरण करती थी, कल्पान्तर स्थायी उसी तालाब का जल शब 
एक ष्टी बगुले के चलने से कटटुधित टो ग्याहै। बडे कष्टक 
चातहै ! भाग्यकेफेरसेहीेसे बे तालाब की एेसी दुदेशा हो 
गई । क्या किया जाय ! दैव सबसे बलवान्‌ है । 


१६. अज्र 


पृथ्वीतल पर स्वगंरूपिणी कारमीर-भूमि का मस्तक सहस्ो 
कविरलनों से सुशोभित हो रहा है । वास्तव में काव्य-प्रतिभा के 
चद्धव के लिये यह देश हमेशा प्रसिद्ध रहा है । बिल्हण ने बहुत ही 
ठीक का है कि कनिता-बिलास कुंकम केसर के सहोदर ह्या करते 
है; क्योंकि शारदादेश (काश्मीर) को छोड़कर इनका अकर अन्यत्र 
कहीं नहीं उगता । कछादमीर केसर के साथ साथ कविताकीभी 
जन्मभूमि है । जिस प्रकार यह्‌ व्याकरण तथा दशेन का क्रीडा 
स्थल है, उसी भ्रकार यह काव्य-कला का भी ललित लीलागार 
है । भारत का शायद ही कोड प्रान्त इस भूमि के कवि-वैभव की 
समतां कर सकता है । कविगणों के साथ साथ योग्य समालोचकों 
की भी जन्मदात्री यही प्रसिद्ध मूमिहै। परन्तु दुर्देव ने कितने 
ही ज्वाञ्त्यमान कविरत्नों की बिमल छटा पर अज्ञान काएेसा 
दुर्भ॑द्य श्रावरण्ण डाल दिया है कि शिक्तित समुदाय इसको मधुर 
श्रामा से प्रायः वल्म्वित है । देसे ही प्रतिभा-सम्पन्न परन्तु यर्कि- 
स्वित्‌ अभरसिद्ध कविवरों की श्रेणी मे (भल्लटः का नाम 
अभ्रगण्य है । 


9 सहोदर; कुंकमकेसराणां भवन्ति नूनं कविताविरासाः । 
न दारदुादेकामपास्य दष्टस्तेषां यदन्यश्र मया प्ररोहः ॥ 
~~ विक्र्मांकदेवचरित 
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पके जीवन-वत्तान्त के विषय मं हम बिर्ल अन्धकार 
मँ है । ्रापकी रचना में इसका कीं उर्लेख भी नदीं हे । परन्तु 
अआपकी जन्मभूमि कार्मीर ही है इसमें कच 
जीवन- भी सन्देह नहीं है । पहिला कारण यहहै कि 
इृत्ान्त आपका नाम काश्मीरदेशीय कवियों तथा पण्डितों 
` ऊ नामों से मिलता है। जैयट, कैयट, उन्बट, 
पर मम्मट आदि नामों के तुस्य ही श्रापका भभस्लटः नाम है। 
दूसरा कारण यह है कि वहीं के अलंकार शाखां में श्रापके 
-उद्धरण पाये जाते है । अन्य प्रान्तोय भ्रन्थों मे आपके पद्य प्रायः 
नहं पाये जति । मम्मट कृत “कान्य-प्रकाशः शौर काश्मीरी 
कवि-चृडामणि नेमेन्द्र॒ के अनेक भ्न्थों मे आ्रापके क्रितने ही 
'पद्यरत्न मिलते है । सुभाषित मन्थो मे भी आपके अन्थ के उद्धरण 
-पाये जाते हे । 
समय-निरूपण के विषय मे केवल बाह्य प्रमाण कु सहायता 
अदान करते है । पाठक जानते होगि कि श्रानन्द्-वर्धनाचायं ( नवीं 
` शताब्दी) ने "्वन्यालोकः नामक ध्वनि 
कारु-निरूपण विषयक अपूवं भरन्थ लिखा है जिसमे उन्होने 
ध्वनि को काव्य की श्रात्मा होना सिद्ध किया है। 
-यह ग्रन्थ अलंकार शाच्ञ का शिरोभूषण है, यह कहने मेँ इद 
भी श्रव्यक्ति नहीं है। पू्ोचायों (भामह श्नौर वामन) ने 
च्यम्य श्मथं को किसी तरह से अलंकारमे दी घुसेड दिया था; 
परन्तु ऋअनन्दवधेनाचायं ने ध्वनि को ही कान्यात्मा सिद्ध कर 
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एक नवीन अार्लकारिक सम्प्रदाय की सृष्टि की । इस अपूव ्रन्थ 
की टीका काश्मीर के रोब सम्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आ्आचायं 
अमभिनवशप्राचायं ने (लोचनः नांम से लिखी है । यह टीकां भी 
चिदत्तामय होने से कवि-समाज मे एक आदरणीय वस्तु दै । पी 
हने वाले श्रलंकार कत्त धों ने-मम्मट, विश्वनाथ नौर पण्डितराज 
जगन्नाथ आदि ने--इन्दीं आचायों की. प्रणालो सानी है ओर 
भ्वनि कान्य को शरेष्ठ कान्य ठहराया है । चअमिनबगुप्र का समय 
दशवीं शताब्दी का शन्त श्नौर .ग्यारहवीं शताब्दी का प्रथम 
भाग है । इसी (लोचनः टीका मेँ अमिनवराप्र ने हमारे चरितनायक 
भस्लट के कतिपय पदों कों उद्धत किया है । इससे सूचित 
होता है कि उस समय इनकी कविता आदर की दृष्टि से देखी 
जाती थी । तमी तो उदाहरण के लिये उपयुक्तं समम्ी गई । 
अतएव कवि भस्लट दशवीं शताब्दी के पहिले ही हृए होगे । 
काल्यमाला के सम्पादकं ने इनके समय में इतना दी लिखकर 
सन्तोष किया ` है, परन्तु इनका आविभोवकाल इसके भी पहले 
दिखलाया जा सकता है । लोचनकार की बात तो दूर रहे स्वयं 
आआलोककार. श्मनन्दवधेनाचायं . ने ध्वन्यालोद्धं में उदाहरण देने 
के लिए भर्लट के कंडे पथो को उदधृत कियाहे। "पराथ यः 
पोडामच्ुभवति भङ्गऽपि मधुर”--~यह भल्लट-शतक का पद्य 
ध्वन्यालोक भें दो बार उद्धृत क्रिया गया है ( ण्ठ ५३, २१८) । 
चअभरस्तुत-प्रशंसा में जो चरथं वाच्ग्र होता है बह कभी विवच्धित. 
रहता है, कभी श्चविवक्तित रहता है शरीर कभी बिवक्तिताविवक्तित । 
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धपरार्थ यः पीडां' विवत्तित के उदाहस्ण मे दिया गया है । "कस्तं 
भो ? कथयामि, देवहतकं मां विद्धि शाखोटक'-मस्लट . का यहं 
पद्य विवक्षित वस्तु को सूचित करने के लिए दिया गया हे + 
आअनन्दवधेन के हारा उद्धत किये जाने के कारण भर्लट श्यानन्द 
से पूर्ववत ठहरते है । कहा गया है कि श्ानन्दवधन नवमी शवान्दी 
के मध्य भाग मेँ अवन्तिवमो के राज्यकाल में विद्यमान, ये । अतः 
भत्लद नवमीं शताब्दी से प्राचीन है। सम्भवतः छाठवीं के 
अन्तिम भाग में ये काश्मीर में विद्यमान थे । 

आपकी कीति केवल एक “शतक्त पर अवलम्बित है, जिस 
"भर्लर शतकः कहते ह । उसे छोडकर श्रापका 
कोद दूसरा भ्रन्थ श्रवतक उपलग्च नहीं हु्रा है । 

“भरस्लट शतक' मुक्तक पदयो का संग्रह है। कविता अनेकः 
प्रकार की है परन्तु अन्योक्ति को बहुलता है । सुन्दर शिक्ता देने 
वाले नीतिमय पद्यां का यह आकर है । पेसी अनूटी श्चन्योक्ति 
सस्छृत-साहित्य में बहुत कम देखने में श्राती है । परि्डितराज 
जगन्नाथ दी ङुछं डं इससे तुलना कर सकते है । पदयो मे मधुरता 
तथा प्रसाद्‌ गुण कूट कूट कर भरा ह्या हे । सुन्द्र अलंकारं 
की छटा मन को मुग्ध कर देती है । मम्मटाचाये ने श्रङंकारों के 
उदाहरण-स्वरूप इनके कतिपय पदों को उद्धत किया है 1 सुन्दर 
स्वभावोक्ति, कमनीय उसरत्ता, विमल उपमा तथा उपदेशमय श्रथा- 
न्तरन्यास सहृदयो के हृदय को श्रानन्द्‌-निभर कर देते है । इसमें 
कख. भी सन्देह नहीं कि भट्छट संस्कृत-साहित्य के एक महाकवि 


न्थ 
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ये । नीचे के पद्य मे भस्लट की गणना उन महाकवियों के साथ 
की गई है जो अपनी रचनाश्नों से संसार को श्रानन्दितं कसते है । 
माघश्चोसे मयूरे मुररिपुरपयो भारविः सारविदयः 
श्रीहषेः कालिदासः कविर्थ भवभूत्यादयो भोजराजः। 
श्रीद्रडी डिरिडमाख्यः श्रुतिमुकुययुरुभट्छयो सद््वाणः 
ख्याताश्चान्ये सुबन्ध्वादय इह कतिभिविश्वमाह्ादयस्ति ॥ 
इसमे तनिक्र भी सन्देह नहीं कि भस्लट इन सुकवियों के टक्कर 
कविता के कवि । इनकी विमल रचना के कुछ नमूने 
यदय दिये जाते है । 
विशाखं शालूमल्या नयनसुभगं वीद्य कुशुमं 
कस्यासीट्‌ बुद्धिः फरमपि भवेदस्य सदृशम्‌ 1 
इति भ्यात्वोपास्तं फटमयपि च दैवात्परिणतं 
विपा तूखोऽन्तः सपदि मखा सो.ऽप्यपड्तः ॥ 
विशाल सेमर के वक्त में नयन को सुखदेने वाले पल खिल 
हुए थे । शुक की ष्टि उसपर पड़ी, सोचा छि जब एल इतना 
रसणीय है त्र इसका ल मो अवश्यही एेसादही मनोरम 
होगा । इसी विचार से उसने समर कौ सेवा को । इंशवर की द्या 
से-प्रकृति की प्रणा से--उसमें एल भो निकल चाये । शुक 
कोध्याशार्बघीथी किप्रकनपरये, द्येन दहो, अवश्य मधुर तथा 
खुन्दर होगे । परन्तु धकने पर मीतर से क्या निकला ? केवल 
रुई ! ओर उसे भी वायुदेव ने शीघ्र उड़ा डाला । जिस श्राशासे 
बेचारा क इतना चानन्द पाता था - इतने दिना तक जिस फल 
र्द 
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की प्रतीक्ञा की, बह अन्त मे बिस्छुल शल्य निकला- आशा 
निराशा में परिणत हो गयी । किये, कितनी सन्दर सूक्ति है । 
्माधुनिक द्ेखाङमस्लो" की भक्ति का केला सच्चा परिचय दिया 
गया है । 


अयं वारामेको निख्य इति रलाकर इति 
धितोऽस्मामिस्तृष्णातरलितमनोभिजलकनिधिः । 
क पवं जानीते निजकरपुरीकोटरगतं 
त्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकर्मापास्यति मुनिः ॥ 


कोड समुद्र को जल का खजाना कहता है, तो कोद रत्नां का 
अकर । हमलोगें के गले प्यास के मारे सुख गये थे- विषय- 
तृष्णा के मारे वास्तत्र मे हमारे मन चम्बल हो गये थे। हमने 
समा कि हमारा मनोरथ समुद्रदेव क्यांनपूराकरदेगे । वें 
पानी के घर है श्रौर रत्नों के , खस्राने। इसी राशा में वैधकर 
हमने उनकी सेवा की । परन्तु कोन जानता था छि श्चग्त्यजी 
इसे पनी करपुटी ही में रखकर. सोख जायंगे- इतने बड़े सागर 
को, जिसमें मत्स्य तथा मकरं की असंख्य संख्या निवास करती 
है, केवल आचमन कर डालेंगे । रे ! हम बहुत ठगे गये । नाम 
सुनकर श्राये, परन्तु वास्तव में प्रशंसा के योग्य कद्ध भी नहीं 
पाया । ठीक है दूर का ढोल सुहावन दोता है" । किये निराशा 
की पराकाष्ठा कैसी दशेनीय है । काञ्य-प्रकाश मे मम्मट ने.इस 
पद्य को विरोधाभास के दृष्टान्त मे दिया हे । 


२५५ भरल्लट 


पतत्तस्य मुखात्कियत्कमलिनीपत्रे कणं वारिणो 

यन्‌ मुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः श्छर्वन्यदस्मादपि ; 

अंगुस्यग्ररुधु क्रियाप्रविखयिन्यादीयमाने शनैः, 

कुत्रोड़ीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्धाति नात्तः शचा ॥ 

कोड मुष्य अपने मित्र से किसी मूखे की बात कह रहा हे 
कि भाई, मे उसकी हालत क्या कहँ ! वहं ठेसा जडहै कि 
कमलिनी के पत्ते पर गिरे हये रोस के कण को सुक्तमणि सम- 
सता है, भला फेसा भी कोई मूख योगा । मित्र ने उत्तर दिया- 
एक दूसरे जङ्मत्माका हाल तो सुनो । कमलिनी के दल पर 
गिरा हा सकण उसकी श्ंगुली के अगले हिस्सेके रते ही 
जमीन पर गिर पडा--गायब हो गया । परन्तु उस मूखे को 
रात को सोचके मारे नींद नही श्राती दहै, वह सोचा करता है 
कि हाय ! अंगुली के छते दी बह मेरा चमकत। मोतो कदय उड 
गया; बस इसी में वह्‌ हैरान है । रातदिन इसी सोच में बीत 
जाते है, नीद दशैन नहीं देती । कदो; उससे वह बडा मखं 
नहीं है ९ श्रसली बात यह है कि मुखो को इसी प्रकार अयोग्य 
वस्तुश्रों मे ममता ह्या करतो है । कितना रमणीय उदाहरण है । 
मूर्खा ` की अस्थान-ममता का पता कैसे सुन्दर शब्दों मे दिया 
गया हे । कान्यभ्रकाश मे यह पद्य अप्रस्तुत-परशंसा के उदाहरण मे 
उद्धृत किया गया है । 
दुष्टं को वाणी मे हालाहल विष निवास करता है। इसका 

सुन्दर वणेन देखियेः - 
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नन्वाश्रयस्थितिरियिं तव कालकरर ! 

केनोत्तरोत्तरविरशिष्टपदोपदिष्ा 

प्ागखवस्य हदये बषरखच्तणोऽथ 

करठेऽध्ुना वससि वाचि पुनः खरानाम्‌ ॥ 

हे हालाहल महाशय ! किस महापुरुष ने श्मापको एक से 

एक बदकर ऊँचे स्थानों में रहने का उपदेश दिया है । श्रापमे 
उनके उपदेश को कैसा च्छा माना है । पिले श्रापका निवास 
समुद्र के हृदय ८ बीच ) में था; अनन्तर आप शिवजी के कण्ट में 
-रहते लगे । हृदय से एकदम कूद्कर कण्ठ मे आ बसे ! शरोर च्राज- 
कल आप दुष्टों के वचन में रहते है । एक पग फिर रागे बहे । 
कहँ पिले कण्ठ में रहते ये, अव ्राकर सीधे ह में घुस बैठे । 
क्या खूब ! . किसने आपको इस विद्या का उपदेश क्ियाहै? 
पयोय-अलंकार का कैसा निशद्‌ उदाहरण है 1 दुष्टो का वचन 
विष-तुस्य. होता है, इस साधारण ब्रात को कवि ने पनी श्रलो- 
किक प्रतिभा से केसा सुन्दर रूपदे दिया दहै । मभ्मटने पर्यय 
अलंकार के उदाहस्ण दिखलाते समय इस पद्य को उद्धूत कियाह । 

चिन्तामशेस्तृणमणेश्च सतं विधात्रा 

फेनोमयोरपि मणिस्वमद्‌ः समानम्‌ । 

नेकोऽथितानि दद दथिजनाय खिश्नो 

ग्रहञ्ज्तुणख्वं न तु छउ्जतेऽन्यः ॥ , | 

ज्या भी बड़ा मूख. है । . उसने चिन्तामणि तथा वृणमणिः 

( एक प्रकार का पत्थर जोत्रण को अपनी श्योर खींचतादहै.) 
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मे किस गुण की समता देखी जिससे दोनी को मणि चना दिया । 
देखिये, दोनों मे आकाश पाताल का अन्वर है । चिन्तामसि 
याचकगणों को धन देते देते कभी भी खिन्न नदीं होता, बह 
लगातार परोपकारम लगा हुमा है} उधर द्णएमणि को दशा 
देखिये; ट्टे देण के छोटे टकडों को लेते उसे लाज नहीं अतो! 
कँ चिन्तामणि की श्रद््य उदारता रोर कँ वृणमभणि की 
संकीणे-हृदयता ! कँ राजा भोज अर काँ भोजवा तेली 
परन्तु ज्या की करतूत ठहरी, दोनों को मणि बना दिया । कितनः 
चमत्कार.-जनक पद्य है । इसी भाव का यह एक दूसरा पद्य 'भत्लट 
शवक मे मिलता हैः - | 

्माहृतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान्‌ पुरो वायते 

मध्ये घारिधि वा वसन्‌ ठृ णमणिधंत्ते मणीनां ख्चम्‌ । 

र्द्योतोऽपि न कम्पते प्रचरितं मध्येऽपि तेजस्विन) 

धिक्‌ सामान्यमचेतनं भमुमिवानासएतच्वान्तरम्‌ ॥ 

यदि बिहङ्गमों (आकाश में उड़ने वाले पकती आदि) के 

बुलाये जाने पर मशक भी हवा में उड्ने के कारण अवे, तो रोका 
नदीं जा सकता है । समुद्र केबीचमं रहने के कारण से वृणमसि 
भीम्णि की शोभा धारण करताहै। तेजस्वियों के मध्यमे 
खद्योत भी पने को तेजवाला सममकर चलता है-लजाता 
नहीं । अतएव सामान्य धमं को धिक्कार है। मणिश्च रहने के 
कारणसेदी दृणमणि की भी गणना उन चमकीले रत्नों में 
दती है । दोष सामान्यधमं ( मणिच्च ) का ही है । सामान्यधमं 
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वाता वान्तु कदम्बरेणुवहशछा चस्यन्तु स्पैद्धिषः 

सोत्साहदा नवतोयदानगुर्यो मुञओन्तु नादं घनाः । 

मग्नां कान्तधियोगदुःखददहने माँ वीचय दीनाननां 

विचुत्पर्फुरसि त्वमप्यकर रे ! स्त्रीत्वेऽपि तस्थे सति ॥ 

किसी प्रोषितपतिका के हृदय की श्राह निकल री है । वषा- 

कालं अपने सदायकों के साथ वियोगिनी जन कौ उद्वेजित करने 
के लिये आ प्रचा है । पति परदेश मेँ है । नायिका कान्त-वियोग में 
कामानि से जली जार्ही है । वह कहती है किं कदम्ब के पराग से 
मिले हुये वायु बहे, घन घमर्ड को देखकर मोर नाच, मेघ गम्भीर 
गजना करं ओर जल बरसे । मै कान्त की वियोगाग्नि में जली जा 
रही द । परन्तु इन पुरुषों से मेरी उलाहना कुछ भो नहीं है । भला 
पुरुषों को मी कभी दया श्राती है ! अबला्ये मरे, उन्हें इसकी 
परवाह क्या ¶ वायु, मयूर श्रौर मेघ सव पुरुष है, परन्तु नारी का 
हृदय बड़ा कोमल होता ह । बह दूमयें को, सासकर खी कोः दुःख 
मे देखकर दया दिखाती है, सहानुभूति प्रदशित करती है । परन्तु 
हे निदेयी दामिनि ! ठम भी मेरे समान नारीह, किरमी द्या 
ओर सहानुभूति को तिला जलि देकर क्यों चमक रही हो ¢ भला 
नारी का यह व्यवहार कभी श्टछाघनीय है ? मेरी स्वी उलाहना 
तुम्हीं से हे । तुम जान वूमकर सुमे मारे डाल री हो! द्या 
नदीं करती हो १ पाठक देखे, विुली को उलाहना देना कैसा 
युक्तियुक्त है ! 


पाटकों ने देख लिया कि महाकवि भस्लट मं कचिन्प्रतिभा 
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कितनी हे । अलुकरणीय उपदेशां को देने में आप कितने सिद्ध- 
हस्त हे । ्रापके कथनानुसार ही श्रापके शब्द्‌ अ्थीन्तर बलात्‌ दे 
रदे है । सत्कविता का जो लक्षण इन्दाने दिया है, वह ठीक 
इनकी कविता के लिए उपयुक्त है । आप कहते हैः- 

बद्धा यदपणरसेन विमदंपूवं- 

म्थान्‌ कथं करिति तान्‌ पटतान्न दद्युः । 

योरा इवातिख्रद्बो महतं कवीना- 

मथेन्तरारयपि हरात्‌ वितरन्ति शब्दाः ॥ 

अथात्‌ चीरा के समान महान्‌ कवियों के अत्यन्त कोमल शब्द 

चलात्कार दूमरे अर्थोःको भीदेते हैं । जिस रस को, जिस रथं 
को, देने के लिये ये शब्द खाज्चक्र पद्य में निबद्ध किये गये हैँ उन 
प्रतश्यर्थोकोतोस््यंवेदेदेते दी है। चोरों का उदाहण काव्य- 
गत शब्द्‌ के लिये कितना समुचित है । जिन चीजों को दूद्‌ निका- 
लने के लिये चोरों को पकड़कर बंध रखते हैँ उन चीजों को तों 
वे स्वयं देद्ी देते, साथ दी साथ वे दूसरी चीजों को भी उपस्थित 
करते हे । मह्ाकवियों के शब्द भी प्रकृत अथं का बोध कराकर 
उ्यङ्खथाथं को अवश्य द्योतित करते है । इससे बकर महाकवि की 
शब्दावली कीं प्रशंसा क्या की जाय ? कना नागा कि ये बातें 
आपके शब्द-गुम्फों में पूणं तया ठीक उतरती हँ । अतएव यद्यपि चाप- 
ऋ कान्य बहुत दोटा है, तथापि निस्सन्देह भस्लट एक महाकवि हें । 
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संस्छृत साहित्य में नछचम्पू का बडा नाम है । इससे बदृकर 
रमणीय तथा प्राचीन दूसरा कोई चम्पू नहीं । भटर चिविक्रम इसी 
नलचम्पू के रचयिता हैँ । यद चिविक्रम भटर के समय तथा कान्य. 
कां वणन सं्तेप मे पाठां के सामने भरिया जाता है । 
संस्कतं आङकारिकों ने र्चना-विभेद के कारण काव्यके तीन 
प्रकार मनि हे । गद्य, पद्य अौर चम्पू । छन्दःशासख्रके नियमों के 
अनुकूल रचे गये काच्यमन्थ को 'द्य' कहा 
चम्पू काव्य जाता है ्ौर जो काव्य छन्दोबद्ध नदीं है उन्हे 
"ग्यः के नाम से पुकारते हैँ । जदो गद्य तथा पद्य 
का समुचित मिश्रण हों उसे “चम्पू कहा जाता है-गदयपद्यमयं 
काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते । चम्पू-कान्य की उपलल्धि साहित्य मेः 
बहुत पीट होती है- दसवीं शताब्दी से पहले का कोद भी चम्पू 
अभी तकर उपलज्च नदीं हुश्रा है; परन्तु चम्पू का पूवरूप प्राचीन, 
साहित्य मे आज भी मिल रहा है । बोद्ध-काल में भी गद्यपद्य के. 
मिश्रण के उदाहरण मिलते हैँ । डाक्टर ओोर्डनव्रगं ८ 7. 
0146८0९ & ) ने सप्रमाण दिखलाया है कि जातकों मे गदय-प्यः 
का संमिश्रण है । जातक पाली भाषामें हे, परन्तु संस्कत मेमीः 
गद्यपद्यमयी वाणी के दृष्टान्त भ्राचीनकाल मे मिलते है । जात्तक- 
माला तथा हरिषेण की प्रशस्ति मे पद्य के साथ साथ गद्य की 
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रचना की गड है । अतः इन्हें चम्प काव्य फे पूर्वरूप मानने मे 
कोई भी विभ्रपत्ति नहीं दिखला$ पड़ती; परन्तु काव्य े सम्पू 
लक्षणों से समन्वित चम्पू की रचना के नमूने बहुत ही पी के 
समय के श्राजकल मिलते है । नल-चम्पू ही चम्पूकाव्य का प्रथम 
निदशेन है-- चम्पूकाव्य का पहला उदाहरण है जिसमे कविने 
गद्य तथा पद्य दोनां मं समान भावम काव्यगुण का उत्कषं 
दिखलाने का स्प्रहणीय उद्योग दिखलाया है । 
नल-चम्पू के रचयिता का नाम जिविक्रप है । चम्पू में इन्ोने 
अपने इल का संज्ञप्त उस्लेख किया है। इनका शाण्डिल्य गोत्र 
मे जन्म हृश्मा था। इनके पितामह का नाम श्रीधर था तथा 
पिता का नेमादिर्य' । ये नेमादित्य अपने समय के एक प्रसिद्ध 


9. तेषां वंशे विह्यदयश्षसां श्रीधरस्यात्मजोऽभूत्‌ 
, देवा-( नेमा ) दित्यः स्वमतिविशसदवेदविद्याविवेकः 


क (५4 


उकछख्खोखा दिक दिशि जनाः कीर्तिपीयुषसिन्धु 
यस्याद्यापि श्रवणपुटकेः दुणिताक्चाः पिबन्ति ॥ 


तस्त रार्मगुणेर्यन त्रिरोकष्यास्तिखुकायितम्‌ । 
तस्मादस्मि ` ' सुतो ' जातो 'जाल्यपात्रं भिविक्रमः ॥ 
( १--५९, २०) 


, २. नरुचम्पू की कन्हं प्रतिर्यो मेँ इनके पिता का नाम ध्देवादित्य 
भिरता है, परन्तु यह ठीक नष्ट । 'नेमादित्य' ही सच्चा नाम मालूम 
पडता है; क्यों क्कि त्रिविक्रम ने इन्द्रराज के नोसारी श्िरुलेख मे अपने षो 
नेमादिष्य का पुत्र बतलाया है-- 

श्री जिषिक्रमभटेन नेमादित्यस्य सूनुना । 
कृता शस्ता प्रशस्तेयमिन्द्रजाखिद्सेबिना ॥ 
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विद्वान्‌ ये तथां किसी राजा की सभा में इन्दं प्रधान पण्डित 
का पद्‌ सिला था । नलचम्पू की रचना के 

जीवनडृत्त विषय में पण्डितमण्डली में एक प्रवाद्‌ प्रसिद्ध 

है जिसका उल्लेख ययँ किया जाता है । सुनते 

है कि भिविक्रम भद्र बचपन में बड़ मख थे- ङ्ख भो पदे लिखे 
नथ । इनके पिता किसी राजा के यदय सभापरिडत थे, कायेवश 
कीं बाहर गये थे । उसी समय दिगिजय की लालसा से को 
इनके पिता का विद्धेषी विद्धान्‌ सभा मे आया श्चौर किसी परिडित से 
शाख्लाथं करने की इच्छा प्रगट को । नेमादित्य को घर से बयुलाने के 
लिये दृत भेजा गया परन्तु नेमादित्य के वहां न होने से चिविक्रमभटर 
को राजसभा में चलने के लिये कहा गया। चिवि करस ने पनी छलदेवी 
सरस्वती स पिता की भरतिष्ठा रखने के लिये प्राना की । सरस्वती 
ने आशोबाद दिया कि जब तक तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आते, 
तब तक मेँ तुम्हारे मुख में निवास करहगी । भारती के प्रसाद्‌ को 
पाकर त्रिविक्रम राजसभा मे पधारे मौर प्रतिपत्ती पण्डित को 
परास्त किया । यजा ने इनका अतिशय आद्र सत्कार किया । 
घर लौट आने पर इन्दोने बिचारा क्रि जब तक भगवती की द्या 
है तबतक मेँ कोड ललित प्रचन्ध बना । श्रतएवं उन्होने नल- 
चम्पू का लिखना प्रारम्भ करिया । जिस दिन सप्तम उच्छास समाप्र 
इचा; उसी दिनि इनके पिता धर लोट श्राये । सरस्वती इनके 
ह से निकल गड श्र जद्दौँ तक लिखा गया था, बीं तक यह्‌ 
काव्य रह्‌ गया । इम किम्बदन्तो का उस्लेख नलचम्पू की विवृत्ति 


२६५ त्रिविक्रम भटर 


नामक दीका के श्रारम्भमें करिया गयाहै। 
नलचम्पू की रचना का समय अन्तर तथा बहिरंग प्रमाणां 
व के धार पर निश्चित कियाजां सकतादहै। 
नलचम्पू के प्रथम उच्छास में वरिविक्रमने बाण 
भट का नामनिर्देश किया है- 
शश्वतबारदितीयेन नमदाकारधःरिणा 
धयुषेव गुणाढ्यं न निःशेषो रचितो जनः । 
इससे सिद्ध है कि नलचम्पू की रचना वाणमभट् के पोट की 
गदं थी । भोजराज ने सरस्वतीकण्ठटामरण मे नलचम्पू का निभ्न- 
लिखित पय उद्धृत किया हैः- 
पवंतमेदि पवित्रं जें नरकस्य बहुमतं गहनम्‌ । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव वहति पयः पश्यत पयोष्णी ॥ 
( ६।२६ ) 
अतएव च्रिविक्रमभह बाण तथा भोज के बीच मेंथे। इस 
मन्थ की रचना सप्रम शतक तथा एकादश शत्तक के किसी मध्य 
के काल भे की गई थौ । शिलालेखों के अध्ययन से पता लगता है 
कि त्रिविक्रम राषटकूट- वंशी कृष्ण द्धित्तीय के पौत्र तथा जरगततुंग चौर 
लक्ष्मी के पुत्र इन्द्र राज के सभापण्डित थे । इन्द्रराज का नवसारी 
का शिलालेखं खयं निविक्रम की रचना है । इसका उत्लेख लेख 
के अन्त मे किया गया है । इस शिलालेख का समय. शक सम्बत 
9. यह शिरङेख एपिभ्राफिका इण्डिका (1 0181-8]21160, [४१1५8} 
के भागसर पृष्ठर्रमे पादै 
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८२६ है अथात्‌ ९१५ ईस्वी है । अवतः नरिविक्रम दसवीं शताब्दी फे 
आरम्भ में विद्यमान थे, यह्‌ निश्चय पूवक कटा जा सकता है । 
` इस प्रकार िविक्रम श्रौर राजशेखर समकालीन थे । 
महाकवि त्रिविक्रम भद्रु की दो रचनाग्रों का पता चलता दहै। 
येदोनोंदही चम्पू काव्यरहै। इन अतिरिक्त कविवर ने श्यपने 
आश्रयदाता राषटकरूट वंशीय इन्द्रराज ( तृतीय ) 
पन्थ की ्रशस्ति लिखी है जो, जैसा पहले कदा गया 
है, नोमारी के शिललेख के नाम से प्रसिद्ध है। 
डप प्रशस्ति मे कविवर ने अपना तथा श्रपने पिताके नाम का 
उरलेख किया है । इस प्रशस्ति की रचना शैलो भी नलचस्पू की 
काठ्य-रीतिसे बिल्ङ्कल समानता रखती है । इस प्रशस्ति से एक 
मनोहर 'मालिनी' यँ उद्धृत की जाती है- 
जयति विवुधबस्धुषिन्ध्यविस्तारिवक्तः- 
स्थरूविमरखुषिरोखत्कौस्तुभः कंसकेतुः । 
मुखसरसिजरङ्क यस्य नुप्यन्ति लच्म्याः 
स्मरभरपरिताम्यत्तारकास्ते करात्ताः ॥ 
त्रिविक्रम विरचित दोनों कान्य-पन्थ चम्पू हेँ। एकका 
-नाम है मदालसा चम्पू र दूसरे का नल चम्पू । मदालसा चम्पू 
के विषय में विशेष ज्ञात नहीं है । नलचम्पू चण्डपाल रचित 
धविषमपदप्रकाशः' नामकं व्याख्या के साथ निणयसागर से प्रका- 
शिव हुश्रा है। नलचम्पू को दी दपयन्ती-कथा के नाम से भी 
पुकारते है । इस चम्पू को रचना के सम्बन्ध में परिडित-समाज में 
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जो प्रवादं प्रसिद्ध है उसका उस्लेख कवि के चरित लिखते समय 
किया गया है । इस कान्य में सात उच्छास दै । भ्न्थ के आरम्भे 
कवि ने शिव की स्तुति के अनन्तर कवि-प्रशंसा तथा खल-निन्दा 
को है । पीठे वास्मीक्छि, व्यास, बाण तथा गुणाढ्य की कविता की 
प्रशस्त प्रशंसा है । सं्ेप मे कवि-चरित भी दिया है । पहले उच्छास 
मे कथा का आरं है । शेष उच्छरासों मेँ कथा का विस्तार किया 
गया है । नल के चरित्र वणेन करने मे कविवर ने श्रपनो नवीन 
कर्पना का अधिक पयोग करिया है । कवि ने इस भ्रन्थ को सख्यं 
(दमयन्ती कथा कहा है । इसरे प्रत्येक उच्छ्रास के अन्तिम पद्य मेँ 
धहर्वरणसरोजः पद्‌ कवि ने दिया है । अतः जिस प्रकार माघ- 
काञ्य श्रयङ्ग' तथा किरात 'लक्ष्म्यङ्कः कहे जाति है उसी प्रकार 
कविजीने इस कथा को हर्चरणसरोजाङ्काः कहा हे । उदा 
हरण क लिए ष्ठ उच्छरास का अन्तिम पद्य नीचे दिया जाता है-- 
अपि भवत कृतार्थाः पौरनायेश्िचरेणं 
जतु निषधनाथश्चन्तुषां गोचरं वः । 
भ्रुवमयमवतीशणैः स्वगेरोकाद्‌नज्खो 
इरचरणसोजदन्ढरुन्धश्रसादः ॥ 
त्निविक्रमभद्र की संस्छृत साहित्य मे अत्यधिक प्रसिद्धि ह । 
इनके मनोरम पदों को लकारो के रृ्ान्त देने ॐे लिए भोजराज 
तथा विश्वनाथ कविराज ने श्चपने श्ररंकारः.मरन्थों में उदुधत 
कियाहै। नल चम्पू मं एक विचित्र विशिष्टता है। न्निविक्रम 
संस्कृत साहित्य के सवै-प्रधान श्लेष-कवि दँ । नलचम्पू 
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मे जेसे सरस तथा प्रसन्न इलेष पाये जाते है, उतने रमणीय 
तथां चमत्कार-जनक इलेष इतनी अधिकता में 

कविता अन्यत्र समुपलब्ध नहीं होते । चिविक्रम के लग- 

की भग चार सौ वषे पहिले सबन्धु ने भो प्रत्यत्तर- 
आखोचनः श्लेषमयी वासवदत्ता का निमांण किया जिसने, 
बाणभटर के कथनानुसार कवियों के गवे को चूण 

कर दिया { कवीनामगलदर्पों नूनं सवदत्तया ) परन्तु भ्चिविक्रम 
के सामने सुबन्धु की कविता कुदं फोकी जंचती है । पने प्रबन्ध 
क़ो प्रत्यत्तरदलेषमय वनाने की प्रतिज्ञा को निमाने के लिये कविबन्धु 
सखबन्धु ने खूब प्रयत च्या है- कोड उपाय छोड़ा नहीं है अर 
इस कायं में उन्दं सफलता भी प्राप्न हदे है; परन्तु इस कार्ण से 
इनका गद्य अत्यन्त कठिन हो गया है। नितान्त श्चप्रचलित 
तथा अप्रसिद्ध. शब्दों का प्रयोग इनके गद्य में अधिकता से किया 
गया मिलता दे । बन्धु ने श्रभङ्ग श्लेष को दी विशेषतया अपनाया 
है परन्तु चिविक्रम भद्र ने अप्रसिद्ध शब्दों के प्रयोग से अपन 
काव्य को खूब बचाया ह । इनकी कविता के पद्विन्यास नितान्त 
भंज्ञुल है--र्चना इतनी मधुर है कि इसे बारम्बार पद्ने पर भी 
चित्त को सन्तोष नदीं होता । शय्या इतनी रमणीय है कि कों 
भी पद्‌ अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता 1 नल चम्पू की 
सबसे अधिक विशिष्टता है--सभङ्ग श्लेष का प्रयोग । कवि कों 
प्रता है कि सभङ्ग श्छेष के कारण कविता. मेँ कठिनता श्चा जाती 
है (.वाचः काटिन्यमाय्रान्ति भङ्गश्रेषविशेषतः ), परन्तु सहृदयः 
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श्लोचक एक स्वरसे पुकारते हैँ कि भिविक्रम को तरह सरल 
सभङ्ग श्लेष संस्कृत में अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। त्रिविक्रम ने दोटे- 
छोटे अतुष्टो मे इतनी सुन्दरता क साथ सभङ्गदलेष का प्रयोग 
किया है # उसके सममन में पदों के विशेष तोड़ मरोड़ करने की 
जरूरत नदीं होती ओर अथं भी अनायास विरोष परिभ्रम्‌ ॐ बिना 
हृदयङ्गम दा जाते हैँ । श्लेष के अतिरिक्त अन्य अल्कारोंका भी 
प्रयोग कम चमच्छार-जनक नहीं है । इनकी "परिसंख्या, भी कम 
मजेदार नहीं है । नलचम्पू मे कालिदास की कविता के तरह नतो 
नैसगिक मञ्जुल पद-विन्यास है चौर न भवभूति की रचना फे 
तरह शब्दाथं का मनोरम सन्निवेश । फिर भी लेखक की बिनीव 
सम्मति में नलचम्पू मे कविता की छदं एेसी विशेषता दीख 
पडती है जो कवि की अपनी सम्पत्ति कही जा सकती है । 
त्रिविक्रम भह का दूसरा नाम ध्यञ्युना-तचिविक्रपः था। 

घण्टा-माघ तथा ताल-रत्नाकर की तरह रसिक आलोचक मे इनके 
एक पद्य के रमणीय भाव पर सुग्ध होकर इन्दे यदह नाम प्रदानं 
किया था । चह पद्य नलचम्पू के षष्ठ उच्डास के प्रारम्भ में पाया 
जाता हैः- 

उदयगिरिगतायां पाक्‌ प्रमापाणडुताया- 

मु सरति निशीथे छंगमस्ताचरस्य । 

जयति किमपि तेजः खाम्प्रतं व्योममध्ये 

सङिखमिव विभिन्ने जाहवं यामुनं च । 

रात का छवसानहो चला है) प्रभातकी वेला समीप है। 
41 
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रजाकीौनिद्रा से जगाने के लिए वैतालिक कह रहा है कि राजन्‌ ! 
प्रभाव हयो रहा है । इधर उदयगिरि के शिखर पर प्रभाक कारण 
प्रकाश चमक रहा है, उधर अन्धकार अस्ताचल की चोटी पर 
निवास करने के लिएजारहा रै । इस समय श्राकाश के बीचो- 
बीच कोड श्रवणंनीय तेज (प्रकाश अर अन्धकार के संमिश्रण से 
खत्यन्न तेज) शोभित हो रहा है ! जान पड़ता है मानो नी लवसी यमुना 
के जल से संगत पुण्यसलिला श्वेतनीय आकाशगगा का जल हो । 
दवेत प्रकाश तथा नील तम के मिश्रण के लिए कालिन्दी के जल 
से मिधित गगाजल की उपमा वास्तव मे रमणीय है। पहले तो 
नभोमण्डल में केवल श्राकाश गगाकी दही स्थिति की बात कविः 
जनों को ज्ञात थी; परन्तु इस स्थान पर त्रिविक्रम ने पनी मौलिक 
प्रतिभा के बल से यमुना की अवतारणा को है। इसीलिए इस मनो- 
रम सूक्ति से प्रसन्न होकर आलोचकों ने चखापको यद्रुना-िविक्रम 
कहा है । इस विषय मे चण्डपाल की यह उक्ति कितनी सहृद्य- 
हृदयावजिनी है - 

प्राच्याद्‌ विष्णपदीहेतोरपूर्वोऽयं तरिविक्रभः । 

निर्ममे विमले व्योचखि यत्पदं यमुनामपि ॥ 

नब यहोँ त्रिविक्रम की काव्यकला फे छुं नमूने पाठकों के 
कविता # नमूने सामने प्रस्तुत किये जाते है । 
सदुषणापि निर्दोषा ससखरापि सुकोमला 
नमस्तस्मै ता येन रम्या रामायणीं कथा । 
` (९।११ ) 
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इस रमणीय पद्मं कविजी बादमोकिंजी की स्तुति कर रदे है-- 
चस मुमि को नमस्कार है जिसने रम्या रामायणी कथा का निमाण 
क्रिया है । यह्‌ कथा संदूषण ( दोष-सहित तथा दूषण नामक 
रा्तस से समन्वित ) होने पर भी निर्दोष है--दोष रहित है । 
तथा सखर ८ कटुतापूरं तथा खर रा्तस के साथ ) होने पर भी 
कोमल है । इस पद्य मे व्रिरोधाभस श्लंकार कितनी सफाई के 
साथ रखा गया है । बाबा तुलसीदास जी ने रामायण की प्रशंसा 
में इसा पद्य की छाया लेकर यह सोरठा लिखा हैः- 
बन्दौं सुनिपदकंज, रामायण जिन निरमयड । 
सखर सकोमरु मंज्ञु, दोष-रहित दुषण-सदहित ॥ 
त्रिविक्रम ने कितनी सुन्दरता ॐ साथ कवियों की समता 
बालको के साथ की हैः- 
परगद्माः पदन्यासे जननीरागहेतवः । 
सन्त्येके बहुखाखापाः कवयो बार्का इव ॥ ¦ 
( १६ ) 
इस संसार में कृद कवि लोग बालकों के तरह हँ । जिस 
प्रकार बालक पदन्यास मे--पैर रखने मे--श्रप्रगट्भ होते है- 
अनिपुण हृश्चा करते हैँ ; उसी प्रकार ये कविजन भी कविता के 
पद जोडने में नितान्त श्रसमथं हँ । बालक अपनी जननी-माता-ॐ 
अराग का कारण हृश्रा करता दै--नालक्‌ को देखकर माता का 
हृदय खिल जाता है; ये कविजन भी पुरुषों के नीराग (राग के 
माव ) ॐ कारण होते है--इसकी कविता, लोगों को पसन्द नहीं 
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आती । बालक जिस प्रकार बहूलालाप ( बहु + लाला + प ) होत 
है- बहत लाला ( लार) पीने बाले होते है, उसी प्रकार ये 
कवि लोग भी बहल श्रालाप वाले होते है । इनके काव्यो मे ङु 
चमत्कार तो होता नही, परन्तु वे लिखने से बार नहीं अते- 
बहूत सी अनर्गल कविता श्रोतारं के गले मद्‌ ही देते हैँ । अतः 
कुकवियों तथा बालकों मे कुदं भी अन्तर नहीं । कितनी चमत्का- 
रिणी सूक्ति दै। कितना भ्रसन्न श्लेष है ! इतने सरस तथा सरल 
श्लेष अन्यत्र बहुत कम मिलेगे। 
भवन्ति फाटगुने मासि वुत्लशाखा विपदख्वाः ॥ 
जायन्ते न तु खोकस्य कदापि च विपल्ख्वाः ॥ 
( १।२७ ) 
आयौवतं का वणेन है । वँ फारगुन महीने मे बृक्ठो की 
शाखायं (वि ~} पडव) पस्लव रहित होती है ; परन्तु वहो के रहने 
वालों को कदापि ( विपद्‌ + लवाः) छ्योटी सो विपत्तियो भी नहीं 
होतीं । "विपस्लवाः मे र्लिष्टाथं कितना विशद है- साफ़ है । 
वेधा वेदनयारश्िटिष्ः गोविन्दश्च गदाधरः । 
शम्भुः शटी विषादी च देव ! केनोपमीयसे। 
(६।९४ ) 
कोड कवि राजा की स्तुति कर रहा है छि हे राजन्‌ ! त्हारी 
उपमा किंस के साथ दी जाय । बह्मा के साथ तुम्हारी समता नदीं 
हो सकती, क्योकि वेदों के मतां से आारिल्ट जह्या पीड़ासे 
श्आा्तिंगित ( वेदनया ~+ श्रारिलष्टः ) है । गदा को धारण करनेवाले 
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गोबिन्द्‌ तो रोग (गद्‌ +-अधरः = विधुरः) के कारण दुःखी ह । सूल 
को धारण करने बाले तथा (विष + आदी ) विषके भक्तण करने बाले 
शिवजी शूल (पीडा) के रोग से विषादी (दुःखित) है । द्याःविष्णु तथा 
शिब ही राजा के लिए प्रसिद्ध उपमान है--उसकी समता इन्दी के 
साथ प्रायः दी जापी है; परन्तु इन सबों के रोग-पीडित होनेके कारण 
राजा की उपमा इनके साथ क्यों कर दी जाय ९ त्रिविक्रमने इस 
छोटे से छन्द में बड़ी करामात दिखलाद है । प्रसन्न इलेष का 
इससे बद्कर मनोरम दृष्टान्त अन्यत्र कष्ट मिल सकता है ! 


आआत्रासाः कुसुमायुधस्य शवरीखंकंतीरागरहाः 
पुप्पामो दमिलन्मघु्रतवधूभङ्काररख्टुधाध्वगाः 
सुस्निग्धा भियवान्धवा इव दशो दू रीभवन्तक््चिरात्‌ 
कस्यैते न दहस्ति हन्त हद्यं विन्ध्याचरस्य दमाः ॥ 

( ६।६१ ) 


विन्ध्याचल के ये ब्त कामदेव के आवास है--शवर जाति 
के खियों के संकेत-गृह है । पुष्प को सुगन्ध से एकट्री होनेवालीं 
मघुकरियों के भकार से यात्रियों के मागं कोये रोकनेवाले है । 
अत्यन्त प्रेमी बान्धवां के भाँति श्रो से श्रोफल होने पर ये वक्त 
किसके हृदय को नहीं जलाते १ यह पद्य प्रसाद गुण से सवेथा 
परिपूणेहै। 

मुग्धा दुभ्धधिया गवां विदधते कुम्भानधो वर्छवाः 

कर्ण कैरबशङ्कया कुबख्यं कुवन्ति कान्ता अपि । 
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ककन्धूफरमुचिनाति शवरी मुक्तारकाकाङ्क्तया 
खन्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभमं चन्द्रिका ॥ 
( २।३६ ) 

चारो ओर चोँदनी लिटकी हुड है । चन्द्रिका के कारण समम्र 
संसार शेत लोक के समान प्रतीत हो रहा है । सीधे सादे ग्बाला- 
लोग दुध के बिचार से गायों के नीचे घड़ारख रहे है--उन्दे 
माद्धूम पडता है कि गधों के स्तनो से दूध की धारा बह रही है । 
इसी कारण वे दू के बटोरने के खयाल से घडे रख रहे है । खियोँ 
भी अपने कानों मे ( उज्वल) केरव की शंका से कुवलय को पहन 
रही है । शवर जाति की सियो मुक्ताएल-सफेद मोती-की 
अभिलाषा से बेर के फलों को चुन रदी है--शवरी बेर के एल को 
चन्द्रिका में मोती सममः रही है । इस प्रकार चन्द्रमा की घनी 
चांदनी फिसके चित्त मे रम नहीं पैदा कर रही है! प्रभामत्त 
चन्द्रमा ने जगत्‌ मे सवत्र भान्तिप्ला दीदहै। घनी चोँदनी में 
च्रचुभव-गम्य दृश्य का क्या ही रमणीय तथा चमत्कार जनक बणेन 
है ! काव्य-ममंज्ञ क्रविराज विदवनाथ ने इस पद्य को आन्ति 
अलङ्कार के उदाहरण मे दिया है । | 

षष्ठ उल्लास मं चधिविक्रम भटर ने भगवन्नारायण की एकं 
त्यन्त सरस स्तुति लिखी है जिसे पदयो की संख्या के कारण 
(नारायणाष्टक' कह सकते है । इनमे से दो पद्य यदह दिये जाते 
ह । नीलकलेवरधारी पीताम्बर-मण्डित श्चानन्द्कन्द्‌ बृन्दावनचन्द्र 
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की मोहिनी छबि को निरखिये श्नौर कविवर की मधुर कविता का 
रसास्वादन कीजियेः- 
जयत्यसुरसुन्दयी नयनवारिसंवधित- 
भरतापतसखर्रुसन्ख्णकेकिकरटच्छुधिः । 
दखत्कनककेतकीकु सुमपञजपीताम्बरः 
खुराधिपनमस्कृतः सकरुखोकनाथो हरिः ॥ 

( हॐ ) 
जयत्यमरुमावनावनतलोककटपदुमः 
पुरन्द्रपुरःसरत्रिदशब्रन्दच्यूडामणििः । 
छरातिकुरूकन्दरटीवनविनाशदावानलः 
समस्तम॒निमानसप्रवरपजहंखो हरिः 1 

( ६।१९ ) 


2 १--ध्पि हक 


कौन एेसा संस्कृत साहित्य का प्रेमी होगा जिसने “नषधः का 
नाम न सुना दो ९? बहत्‌त्रयी मे किराताज्ञु नीय तथा श््युपालवघ के 
साथरेषधकी मी गिनती है। "नैषधः का पूरा नाम चैषधीय- 
चरित है । यह संस्कृत-काल्यसाहिव्य का एक जाज्वस्यमान हीरक 
है, जिसके सामने अनेक काल्य-रत्नो की च्ाभा पीकी पड़ गई है । 
मन्थ क्या है १ पण्डितो के गले का हार है । भन्थ की लोक-~प्रियता का 
अनुमान इसी से क्या जा सक्ता है कि भ्रन्थ.रचना के सौ 
वषं के भीतर ही भीतर इसके ऊपर टीका बनने लगीं । कठ्पना की 
ऊची उङ्ान मे, अतिशयोक्ति की मनोहर उद्धावना में, रमणीरूष 
के न्द्र वणन में तथा भकृति के सजीव निदशेन में यह महा- 
कान्य काव्यजगत्‌ में अपनी समानता नहीं रखता । इसी "नेषधीय- 
चरितः महाकाव्य के रचयिता का नाम “श्रीहषे' है । 


9 भनेवधीय-चरितः की पद्िरी टीका अहमदाबाद के समीप ढोलका 
राम में श्वाण्ड्‌ पण्डितः ने १३५३ संवत्‌ (१२६९ द्ैस्वी) मे बनादै थी। 
टीकाशार ने अपना परिचय इन शब्दो मे दिया है-- 

श्रीमानालिगपण्डितः स्वस्रमयाविभूतसवांश्रम- 
दचाण्डूपण्डितस रहितं प्रसुषवे श्रीगौरिदेवी च यम्‌ । 
बुद्ध्वा घीमुनिदेवसंक्लिविक्ुधात्‌ काव्यं नवं नैषधं 
दवाविक्षे च सचणने वितरण सर्गे च चक्रो कऋमात्‌ ॥ 


^ __ ध 
२५७9 श्राहष ` 


सोभाग्य का विषय है कि न्य श्नेक संस्कत कविर्यो के 
भोति महाकवि श्रीहषं का जीवन-टत्त गाढान्धकार से नहीं ठका 
हे । कविवर ने नैषधः में स्थान स्थान पर अपने विषय की आव- 
श्यक बातें लिखीं ह । प्रत्येक सगं के शन्त मे माता, पिता, तथा 
गन्थों का नाम-निदेश किया है । मन्थ के न्त मे अपने श्चाश्रय- 
दाताकीऋरभी संकेत कियादहै। इसके अतिरिक्त राजशेखर 
सूरि नामक जेन भन्थकार ने १३४८ इईसवी में विरचित श्रवन्ध 
कोषः मं श्रीहषं की संक्तित जीवनी दौ है। इस जीवनध्त्तकी 
युटि अन्तरङ्क प्रमाणो से हाती है । अतः इसे प्रामाणिक मानकर 
इसी के आआध।र पर श्रीहषं की जीवनी संगृहीत की जाती है । 
श्रीहषं के पिता का नाम श्रः तथा माता का नाम 'मामस्ल- 
देवी" था । हीरपण्डित काशी के राजा गहड़वालवंशी विजयचन्द्र 
की सभा ऊ प्रधान पण्डितथे। सभामेंकिसी 
जीवनदृत्त एक विशिष्ट पण्डित के साथ इनका शाघ्नाथं 
हुश्रा । सुनते है कि यह विशिष्ट विद्यन्‌ मिथिला 
देश के पण्डित प्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचायं थे । शाखार्थं में हीर 
हार गय । मरते समय श्रीहष से कह गये कि मुभे पराजय हेने का 
बड़ दुःख है । यदि तुम सुपु हा तो उस पण्डित का शास्ाथं में 


3 चार परिडत ने भपनी टीका फे आरम्भ में श्रीह; स्व 
पितुर्विजतु ख्दयनस्य तीः खण्डनखण्डखाद्यनामकमन्थेनाखण्डयव्‌ 
रिखकर दस प्रसिद्धि का समर्थन शिया है 1 अतः इसके टीक होते मे भव 
सन्देह नरह माद्धम पडता । 


संस्छरत-कव्िचचां ३७८ 


अवय जीतना । श्रीहषे ने गगातीर पर “चिन्तामणि! मंत्र का वषं भर 
तक जप किया । भगवती त्रिपुरा प्रत्यन्त हं । चप्रतिभ पाण्डित्य काः 
वरदान दिया । श्रीदं को वैदुषी एेसी प्रखर निकली कि इनकी 
कविताश्यां को कोई समञ्चता ही न थां । पुनः तपस्या की । भगवती ने 
करहा-्धी रात के समयमाथेको जल मे गीला रखो रौर 
दही पीञ्मो । श्रीहषं ने वेसा ही किया । तब कीं जाकर लोग इनके 
काव्यं को सम्लने मे समथं हुये । विजयचन्द्र की समाः 
में गये। सभा मेंजाते हीराजा की स्तुति मे यह सुन्दर पद्य 
कह सुनाया- 
गोविन्द्नन्दनतया च वपुःभ्रिया च 
मास्मिन्‌ चृपे कुरुत कामधियं तखरयः । 
अस्जीकरोति जगतां विजये स्मरः स्त्ी- 
रस्बी जनः पुनरनेन विधीयते स्ञी। 
पद्य का सुनते ही राजा तथा उसकी समभा परम सन्तु हृद 
छर इनके पिता को पराजित करमेवाज्ञे पण्डितजी ने भी इनकी 
असीम विद्वत्ता देख अपना पराजय स्वोकार किया तथा इनकी 
स्तुति की । श्रीहषं का क्रोध शान्त हुश्रा । अनन्तर वे जयचन्दर की 
सभा सें रहने लगे । राजा के कहने पर श्रीहषं ने नेषधीय-चरित की 
रचना की । प्रन्थ की परीका के लिये राजा के खचं से कादमीर गये । 
वँ शारदापीठ में शारदा के सन्मुख यह महाकाव्य रखा गया । 
शारदा ने नषधः के उठाकर श्रपने हाथ मेँ धारण किया । यह तो 
हृश्रा, सरस्वती का प्रसादं मिल गया ; प्ररन्तु काश्मीर नरेश से 


२३७२ श्रीहषं ; 


इनकी ट परिडतों की कुटिलता के कारण नद्य हो पाड । एकः 
बार संयोगवश श्रीहषं किसी मन्दिर मे जपकर रहेयथे। उस 
समय जल लेने के लिये दो पनिहारिनं आई । जल खींचनेमें 
दोनों मे गडा मचा । मार पीट भी हुई । फैसला के लिये मुकदमा 
राजा के सामने गया । राजा मे गवाही मांगी । पनिदहदारिनें ने इन्हीं 
क पेश किया । श्रीदषं ने कहा कि मै यहोँ का रहनेवाला नहीं हं । 
अतः यहाँ की भाषा नदीं जानता, छिन्तु इनके कथनोपकथन का ज्यो 
कात्यां कद्‌ सकता हूँ । राजा की स्वीकृति पाने पर कविजी ने सब 
व्यं का त्यों सुना डाला 1 राजा चडे चकित हये । राजा के पूृष्धुने पर 
शरीहषं ने पना कच्चा चिदा कह सुनाया । पण्डितो की मत्सरता 
के देख राजा बहुत दुःखित हुये । छन्त म उचित सम्मान के साथ 
' काश्मीर नरेश ने महाकवि श्रीहषं की विदाई की । कविजी काशी 
श्राये नौर राजा से सव हाल कह सुनाया । तब से श्रीहषं की 
कीतिं सवत्र फेल गई । 

महाकवि श्रीहषे के विषय मे पण्डित समाज मे एक त्यन्त 
मनोरंजक दन्तकथा प्रसिद्ध है। सुनते है कि कान्य प्रकाश ४ 

निमांता पम्पराचार्थश्रीहषं के मामा लगते थे । 
किवदन्ती वे बह हो गये थे, जब श्रीहष ने ्रपने प्रसिद्ध 
महाकाव्य की रचना की ¦ भाजि ने काव्यरत्नों के 

परम पारखी मामा के सामने अपने महाकाव्य की चचां की श्रौर 
उनकी महच्पुणं सम्मति जानते के लिये . थभिलाषा प्रगट की † 
मम्मट ने पद्ने के लिये नेषध को अपने पास रख लिया यौ दृसरे 
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दिन जव श्रीहष आतुरता से काव्यमर्मज्ञ की आलोचना सुनने ॐ 
लिये आये, तब मम्मट ने कदा कि काव्यप्रकाश के सप्रम (दोष) 
उषास लिखने के पहिले यदि यह्‌ काव्य मुभे मिला रहता, तो कान्य- 
दोषों के उदाहरण दद निकालने में सुमे इतना प्रयत्न न क्ररना 
पडता; स्योंकि काव्य के समग्र दोषों के दृष्टान्त सुमे इसी एक 
उस्लास में मिल गये होते। इस श्तर्कित सम्मति का सुनने से 
आश्चयं चकित हकर श्रीह ने जब उक्त सम्मति की पुष्टिमे 
उदाहरण जानना चाहा, तो मम्मर मेभटसे प्रन्थ खोल श्चागे 
दीख पड़ने वाले इस पद्य को तुरन्त कह सुनाया- 

तच वत्मेनि वतंत शिवं पुनरस्तु त्वरितं समागमः । 

श्रयि साधय साधयेप्सितं स्मरणीयाः समये वयं घयः ॥ 

। ( २ सगं, ६२ पद्य )- 

यह पद्य केवल पदच्छेद्‌ में किल्न्ित्‌ भिन्नता कर देने से 
मङ्गल क स्थानपर अमङ्गलाथं की सुचना दे रहा है । तव शिवं 
वत्मं निवतेतां ( तुम्हारा कस्याणदायक मां हट जाय ) ! स लव 
पुनः मा गमः ( तुम फिर कभी न लोटो ), अयि सापे (श्माधिना 
सहेति साधिः, तत्सम्बुद्धौ ) साधय ईप्सितम्‌ । हे रोग प्रस्त ! मेरे 
मनोरथ को पूरा मत करो । हे वयः ! वयं समये स्मरणीयाः (अर्थात्‌ 
हमारी मत्यु के पश्चात्‌ कभी-कभी हमारा स्मरण किया करना ) | 
श्रीहषे ने इस -ऋछोक.को नल के द्वारा दमयन्ती के पास जानेवाले 
हंस से मगल के रूप मे कलाया है-ष्धिर शीघ्र लौट श्ाने की 
भाथना कराई है, परन्तु मम्मट के वारा प्रदशित पदच्छेद से र्थं 


२८१ ्रोहषं | 


का चननथे मच गया। अपने कान्य के विषय मे, जिसके लिये श्री- 
हषं को गवं करना उचित ही था, काञ्यरस्नों के इस प्रीण जौहरी 
की यह अवज्ञा-पूणं सम्मति सुन श्रीहषे चुपचाप घर चले आये । 
मम्मटाचायं तथा श्रीहषं के काल की श्रासन्नता के कारण इस 
द्न्तकथा के सत्य होने मे कोड बाधा नदीं पच सकती । 
ऊपर लिखित श्रीहषं ॐे वृत्तान्त की परिपुष्ट नैषध में उद्लि- 
खित कथनो से ठीक ठीक होती है। पिताकाष्हीरः तथां माता 
का मामस्ल देवी नाम था । कान्यङ्ुव्न के राजा 
अन्तरंग प्रमाण की सभा में इनका बड़ा सम्मान होत्ता था क्योकि 
इन्होने कान्यङ्कुन्नेश्वर से मासन तथा पाचके 
बीड़ा मिलने की बात लिखी हैः । कान्य्कन्ज ८ कन्नौज ) के राजा 
जयचन्द्र की सभा में श्रीहषं रहते थे । सम्भवतः जयचन्द्र के पिता 
पिजयचन्द्र के दरार मे भी ये बहुत दिन तक रदे हीगे, क्योकि 


क 


इन्हीं के नाम पर कविवर ने (विज्य प्रशस्ति, लिली थी। 
कश्मीर में इनके कान्य की बडी प्रशंसा हृद थी । इस वृत्तान्त का 





१ श्रीहषं कविराजराजिमुकगरङ्कारष्ीरः सुतं 
भीरः सुषवे जितेन्दरियचयं मामछ्देवी च यम्‌ । 
यह पद्यारधं भ्रत्येक सर्गं के अन्तिम शोक में आता है) 
२ ताम्बूरुढयमाप्तन च रुभते यः कान्यङ्कन्ञेदवरात्‌ । 
( २२ सगं का अन्तिम पद्य ) 


३ तस्य श्रीविजयप्शस्तिरचनातातस्य -ˆ* `" ` ˆ" ` (५१०) 
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कविवर ने स्वयं लिखा है' । इख प्रकार उपर ज्िखित घटनाय सत्य 

प्रमाणित होती है च्मोर श्रीहषं कान्यक्ुञ्ज के नरेश विजयचन्द्र 
तथा जयचन्द्र को सभा के एक परम मूस्यवान रतन ट्रे है । 

शरीहषे केवल प्रथम कन्ञा के महाकवि ही न थे, प्रस्युत ऊँचे 

दज के प्रकाण्ड परिडत भी थे । श्रीहषं मेँ पाण्डित्य तथा वैद्ग्ध्य 

का अनुपम सम्मिलन था । ये जिस प्रकार हृदय 

हषे कली कों खिलानेवाली स्वभाव मधुरा कवितां 

की लिखने में नितान्त दन्त थे, उसी प्रकार मस्तिष्क 

योग्यता के आश्चयौन्वित करनेवाली अनेक पण्डितां का 

मद चूं करनेवाली, तकैककंशा वाणी के गुम्फन 

मं भो अत्यन्त प्रवीण थे । जिस श्रीदषे ने कान्यकला के श्रनुपम 


शङ्गारभूत नेंषधीय-काव्यकी रचना की है, उसी श्रीहषं ने प्रखर ' 
पारिडत्य ॐ चूडान्त निदशेन-रूप खण्डनखण्डखाद्य की सृष्टि कहै । 


जिस श्रीहषने अपनी मनोहारिणी कविता के कारण कारमीरदेश 
में अपनों विमल-कीति-पताका फहरादे, उसीने जयचन्द्र के दरबार 
में अपने पूज्य पिता को प्रास्त करनेवाले मानी तारिक प्रकाण्ड 
उदयन का भी मद्‌ चूं कर डाला । कविवर की यह उक्ति 
[नितान्त युक्ति-युक्त है-- 

साहित्ये सुकृमारवस्तुनि दडन्यायग्रह्रन्थिले 

तकं घा मयि संविधातरि समं लीखायते भारती । 





$ कारमीरैमहिते चतुदेशतयीं विद्यां विद्निमंहा- ( १६।१३॥ » 





३८३  श्रीहषे 
शयया वास्तु दु त्तरच्डुद्वती द्भांङ्करेपस्तृता 
भूमिवां हदयङ्गमो यदि पतिस्तुटया रातेर्योषिताम्‌ । 

इस वचन को सुनकर दहो उस ` ताकरिक को हार माननी 
श्र इनकी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी थी- 

दिखा सन्ति सहख्रशोऽपि विपिने शौरडीर्यवीयो चता- 

स्तस्यैकस्य पुनः स्तुवीमहि महः सिंहस्य विश्बोत्तरम्‌ । 

केखिः कोलकुकैमदो मदकठैः कोराहटं नाहल; 

संहर्षो मदहिषेश्च यस्य मुमुचे सादंरृते इंङूते ॥ 

सच तो यह है कि श्रीहषं को हये आज लगमग आठसौ वषं 
च्यतीत हदो गये, परन्तु इस दीघं काल में केवल पण्डितराज 
जगन्नाथ को छोड़ इनके जोड़ का कोई कवि हु ही नदीं । 

हमारे चरितनायक केवल कवि-परिडत ही न ये, प्रव्युत एक 
प्रचण्ड साधक तथा उन्नत योगी थे । कहा जा चुका है गुरु से दी्ता 
लेकर भरोहषने चिन्तामणि मन्त्र को सिद्ध किया था जिससे प्रसन्न 
हयो भगवती सरस्वती ने इन्दे अलोकिक प्रतिमा प्रदान को थी । 

"चिन्तामणि मंत्र का उद्धार तथा सन्त्र जपने का उच्चफल कवि 

ने स्वयं तैषध मे सरस्वती क मुखसे कलाया है । जव चिन्तामणि 





१ अवामावामाे सकरुसुभयाकारघटनात्‌ 
द्विधाभूतं रूपं : भगवदमिधेयं भवति यत्‌। 
तदन्तर्मन््रं मे स्मरहरमयं सेन्दुममं 


निराकार श्ाश्वञ्जप नरपते सिध्यतु. स ते। 
( १४।८८ ) 
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मंत्र के जापक के किसी व्यक्तिके सिर पर दाथ रख दन से वहं 
सुन्दर शोकं की अनायास ही रचना करने लगता है, तब पावनः 
गंगा के तीर पर इस परम प्रसिद्ध मंत्र का सिद्ध करने वाले श्रीहषं 
ते अद्‌भुत कर्पनामय नेषधकान्य की रचना कर डाली, इसमे 
कोन च्माश्व्यं है ¢ श्रीहषे उचर्चकोरि के योगी भी थे! अपनेही 
लिखा है कि वे समाधि में जरह्यानन्द्‌ का च्राघ्राद लिया करते थे । 
धन्य है ठेसा परमद्लाघनीय महात्मा कवि श्रौर धन्य है उसकी 
लोकेत्तर कल्पना का विकाश तथा चदधत पाण्डित्य की भरखरता ! 
छपे आआद्रणीय महाकाव्य के अन्त में श्रीहषं ने पने विपय में 
जो यह्‌ लिखा है बह निःसन्देहं सत्य रैः- 

तास्बृखद्धयमासनं च रभते य: काल्यङ्कन्ञे वरात्‌ 

य: साक्तात्कुरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदाणंवम्‌ । 

यत्‌ काल्यं मघुवषि धषितपरास्तर्कघु यस्योक्तयः 

श्री श्रीहषंकवेः कृतिः कृतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम्‌ । 

ऊपर दी गई श्रीहषं की जीवनी पडते से पाठ को पता चल 
ही गया हणा कि ये कान्यङ्कन्ज नरेश जयचन्द्र कौ सभा में 
विद्यमान थे । जयचन्दर के वंश बाले राजपूत गहडवाल कहलाते 





[मी 


१ सवाङ्गीणरसाख्तरितमितया वाचा सं वाचस्पतिः 
स श्वर्गीयखगीदशामपि वश्ीकाराय मारायते । 
यस्मे यः स्पृहयत्यनेन स तदेवाप्नोति र भूयसा 
येनायं हृदये स्थित; सुकृतिनां मन्मन्तरचिन्तामणिः ॥ 
| (१४। ८९) 





[मरी ती मीणा 


नतु 
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थे । एगारहवीं तथा बारहवीं सदी मे इस वंश का उत्तरीय भारतम 
बड़ा नाम था। ये लोग कन्नौज के राजा कहलाते थे 
आविभांवकाक परन्तु पे चलकर इन्देाने काशो का अपनो राज- 
धानी बनाई । जयचन्द काशीसे ही श्रपने विस्तृत 
साच्राञ्य पर शासन कमते ये । ये वी जयचन्द्‌ हैँ जिनके नाम 
के साधारण लोगों ने बदनाम कर रखा है । वास्तव में एेतिहा- 
सिकं की न खाज ने इने सव कलङ्को का माजेन कर डला है । 
इनके पिता विजयचन्द्र तथा इन्दने ११५६ ईस्वी से लेकए ११९३ 
ईस्वी तक राञ्य किया था। अतएव कविषरर श्रोहषं का रावि 
भोव-काल विजयचन्द्र तथा जपचन्द्र क सभ।पण्डित देने के 
कारण से द्वादश शताब्दी का उत्तराधे उहरता है । 
श्रीहषे ने ्रनेक अन्थों को रचना को । इन सत्र मन्थो का 
नाम कविवर ने अपने नैषधोयचरित में उर्लिखित 
किया है । नैषध में उट्लेख-कम से अन्थों के नाम 
नीचे दिये जाते हैः- 

() स्थैय॑-विचारण-प्रकरण -नाम से दी यह्‌ मन्थ दाश- 
निक विषय पर लिखा हुश्रा जान पडता है । अनुमान से का 
जा सकता है कि इसमें त्षशणिकवाद्‌ का निराकरण होगा । 

(२) विजय-परशस्तिं-जान पड़ना है कि इस परन्थमे जयचन्द्र 

१. तुर्यः स्यैयंविचारणप्रकरणन्नातर्य्ययं तन्महा- 
काव्येऽत्रव्यगलन्नरुस्य चरिते सगो निसणोञ्वलः (४ ) 


२. तस्य श्रीविजयप्रशस्तिर्चनातातस्य नव्ये महा- 
>< >< >€ ( ५११३८ } 


४५ 


न्थ 
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के पिता विजयचन्द्र की, जा उस समय के प्रसिद्ध योदा तथा 
विजयी वीर थे, प्रशंसास्सक प्रशस्ति लिखी गहे थी । शुरुवर 
महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शमाजी इस मन्थ के ठेतिहा- 
सिक भन्थ कहा करते थे । 

८ ३ ›) खणडनखण्टं--श्रीहषं का यदी परसिद्ध खण्डनखण्ड- 
खाद्य नामक वेदान्त-मन्थ है । यह्‌ भ्रन्थ वेदान्त शाख का एकश्यनु- 
पम रत्न है । इसमे नेयायिक तकं प्रणली का च्चनुसरुण कर लेखक 
ते न्यायके सिद्धान्तो का खण्डन तथा अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तो का 
मण्डन किया है । पाडित्य की दृष्टि से यदह भन्थ उच्च कोरि काहे 
नौर श्रीदषं की अलोकसामान्य शाङ्ख-चातुरी के प्रदशेन कर रहा है । 

( ४ ) गौढोवीशङलम्रशस्ति-नं० २ की तरह यह भी 
प्रशस्ति है जिसके म्न्थकार ने किसी गोड भूमि (बंगाल) के राजा 
की प्रशंसा मं बनाया था । 


¢ च्‌ 
(५) श्रणंवे वणेन -नाम से ससुद्र का वणंन जान पड़ता है । 
(६) चन्द्‌ प्रशस्ति-धिन्द्‌ नामक किसी राजा के विषय में 


यछ = 





१. षष्टः खरडनखरडतोऽपि सहजात्‌ क्षोदक्षम तन्महा- 


> > ९ ( ६।११३ ) 
२ गोडोवींशङ्रप्रशस्तिमणितिन्नातय॑यं तन्महा- 
~ ~ । ( ७।११० ) 
३ संदन्धाणंववणे नस्य नवमस्तस्य व्यरसीन्मषह्टा- । ( ९।१६० ) 
ॐ यातः सष्षदश्चः स्वसुः सुसदशि विन्व्परशस्तेमं्ा- (१७।२२ २) 
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लिखी गई काज्य-पुस्तक जान पड़ती है । "छिन्द" किस देशका 
राजा था शरोर उसका निवासस्थान कहो था ? यह आज कल 
-बिर्ञ्ुल श्ज्ञात है । | 

(७) शिवशक्तिसि द्वि-यद भ्रन्थ शिव तथा शक्ति कीं 
साधना के बिषय मे लिखा गया प्रतीक्ष हेता है 1 कहीं कीं शक्ति 
के स्थान पर "भक्ति, पाठ है । तदञुसार इसका !शिवभक्तिसिद्धिः 
भी नाम हासकता है। 

(८) नवसाहसांकचरितचम्पू-श्रीदषं क शब्दों से स्पष्ट 
प्रतीत हाता है कि उन्हेनि नवसाहसांक के चरित्र का चम्पू फे रूप 
में वणन किया था । नवसाहसाङ्क राजा भोज के पिता सिन्धु 

राजका विरुद विख्यात है । पद्यगुप्त ने (नवसाहसांकचरितः 
नामक महाकाव्य में सिन्धुराज के ही चरित का बखान च्छया 

१ नारायण की टीका म “छन्दः प्रशस्ति" पाठान्तर दिया गया दहै 
जिष्षसे छन्द : श्षास्त्र विषयक यन्थ माना जा सकता है । परन्तु अन्थकार 
के नं० २ तथानं ४ प्रशस्तियों की मति यह भीकिसी राजा क विषय 
म हयी जान षड़ता है । भतः "छन्दः प्रक्षस्ति' पाठ टीक नही जंचता । 
अश्चस्तिकाग्य राजा की ही प्रशलार्मे हुभा करतां है, उन्दोविषयक अन्ध 
के सिये प्रशस्ति शब्द छा व्यवहार नहीं होता । 

२ यातोऽस्मिन्‌ शिवशक्तिसिद्धिभणिनी सौघात्रभग्ये महा- 

| ( १८।१५४ ) 
३ द्वाविश्षो नवसहसांकनचरितेचस्पृक्ृतोऽयं मश्ा- 
काच्ये तस्य कृतौ नषीयचरिते सगो निसर्गोज्वरुः । 
( २२।१५१ ) 
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दे । राज नहीं कहा जा सकता कि श्रीदषं का यह चम्पू सिन्धु- 
राज के विषय में था अथवा 'नवसाहसांक' विरुदधारी किसी 
अन्य राजा के विषय में। 

( 8.) नैषधीयचरित-इस महाकान्य में निषधदेश के 
अधिपति राजा नल का पावन चरित्र बड़ी ही उत्तम रीति से वणेन 
किया गया है । इसमे २२ लम्बे लम्बे सरग है । तिसपर नल-चरित्र 
का एकदेश ही श्रीहषं ने वर्णन करिया है। चआरम्भ में राजा नल 
का विशद्‌ वणेन है; नल का स्गया-विहार, हंस का महण तथा 
मुक्ति का हाल है । राजा हंस के दमयन्ती के पास मेजते है । हंस 
वदँ जाता ह ओर अकेले मे जाकर नल के सौन्दयं का वणेन 
करता है । दमयन्ती के पूरवायुराग का बड़ा ही प्रशस्त वणेन है । 
राजा भीम अपनी कन्या दमयन्ती के लिये स्वयंवर की रचना 
करते हे । इन्द्र, वरुण, अग्नि अर यम देवता भी दमयन्ती के 
अलोक-सामान्य रूपवेभव की कथा सुन स्वयंवर में पधारना 
चाहते है । राजा नल को ही तिरस्करिणी विदा के सहारे श्रपन्प् 
दूत बना महल में भजते हँ । नल देवताश्च कौ श्रोर से सुब पेरबी 
क्रते हे । परन्तु दमयन्ती का नल विषयक निश्चय तनिक भी 
नहीं डिगता । स्वयंवर रचा जाताहै। चारों देवतानल शादी 
रूप धारणं सभा में उपस्थित हेति है । सरस्वती स्वयं उस सभा में 
च्राती है श्नौर राजाश्नों का परिचय देती है । नल की प्रतिकृति बाले 
पोष पुरुर्षो.को देख दमयन्ती घवड़ा जाती है । श्नन्त मे देवतागण 
उसकी - पतिभक्ति से प्रसन्न होकर अपने विशिष्ट चिन्हांका प्रगर 
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करते है, जिनसे दमयन्ती राजा नल के सहज ही भँ पचान लेती 

है । दोनों का विवाह हाता है । अब देवतागण स्वगं का लौरते है 

तब कलि के साथ घनघोर वाग्युद्ध भिड़ जाता है । देवता कलिको 

हराकर नास्तिकवाद्‌ का भरंहतोड्‌ उन्तर देते है । नल दमयन्ती के 

प्रथम मिलनराच्रि का रुचिर वणेन कर भन्थ समाप्र हाता है। 

संत्तेप सें नैषध का यही सार है । जिस प्रकार खण्डनखण्डखाद्य 

भीह षं के दाशंनिक भन्थों में मुकुट मणि हैँ, उसी प्रकार यह नैषध 
खनके काव्यां का अलङ्कार है । 

डाक्टर श्मोपफक्ट ने नैषध की २२ टीकायां का नाम लिखा 

है । इन टीकाकासें में बडे बड़े विद्धानां के नाम हें । काव्यप्रकाश 

पर मार्भिक 'निदशंन' लिखनेवाले काश्मीर के 

नैषध की प्रसिद्ध पण्डित राजानक आनन्द ने भी नैषध कान्य 

दीका्ये टीका लिखी थी, यह श्रीहषं ॐ लिये कम गौरव 

की बात नहींहै। कदा जा चुकादहै कि नैषध 

लिखजाने के सौ वषे के भीतर ही भोतर इसपर टीकां बनने लगी 

थी । नेषध की सबसे पहली टीका है विधधाधर रचित साहित्य- 


विद्याधरी । इसका ्लेख चाण्ड पण्डित ने अपनी टीका भं किया 
है जो कालक्रम क श्रनुसार नैषध की दूसरी टीका प्रतीत देती 





१ टीकां यद्यपि सोपपत्तिरचनां विद्याधरो निर्ममे 
#हषस्य तथापि न ' त्यजति स्ता ग॑म्भीरतां भारती । 
दिक्करंकषतां गतेजरुधरेरद्गुद्यभाणं सुहु 
पारावारमपारमम्बु कि पिह स्याज्जानुद्ध्नं क्वचित्‌ ॥। 
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है । साहित्य-विथ्ाघरी की विशेषता है प्रतिपद्य में रस, अलंकार, 
गुण आदि का निरूपण । प्रसिद्ध टीकाकार मस्लिनाथ नेभी 
निषधः पर (जीवातु, नामक टीका लिखी है । थोडे से शब्दों मे 
कवि के ममं को समभा देना मस्लिनाथ की टीका की विशेषता 
है । इसके बाद नारायण भट की “नैषध-प्रकाशः नामक टीका है । 
नारायण भह बेदरकर के पिताका नाम नरसिंह सभद्रथा) नाम 
से ही इनके महाराष्ट्र होने को बात सूचित हेती है । निणेयसागर 
मे यही टीका छुपी है । नारायण की टीका बड़ी विस्तृत है । टीका- 
कार को एक अथं से सन्तोष हाता नही जान पड़ता । अन्य प्रकार 
के ध्यर्थो का भी चच्छी तरह से निदशंन करते गय है । तेषध कीः 
यं ही प्रख्यात टीकायें है 


श्रीहषं की कविता संस्कृतसाहित्य की एक मनोहर वस्तु है । 
शब्दां का सुन्दर विन्यास तथा भावो का समुचित निवेश किस 
सहृदय के मन को नहीं हरण कर लेता ? कविवर 

चख्विता ने श्रपने महाकाव्य को श्रङ्गाराग्रतशीतगः- 
-ङ्गाररूपी श्रयत के लिये चन्द्रमा-क्ा है यदह 

वास्तव में ठीक दही है। श्रीहषं ने श्द्धारस के वणन करने मे बड़ी 
सहृदयता दिखलाई है । विप्रलम्भ के लम्बे लम्बे रमणीय बर्ण॑नों कोः 
पकर जिस प्रकार हृदय सें श्रानन्द उर्पन्न होता है, उसी प्रकार 
संभोग का मधुर रूप देख चित्त प्रफुष्लित हो उठता है । अलङ्कारो 
से कविजी ने अपनी भारती को इस प्रकार विभूषित किया है कि 
उसकी भन्यमूति देखते ही बनती हे । अलङ्कारो मे उपमा; रूपकः. 
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यमक, अतिशयोक्ति, दलेष-सबका उचित प्रयोग श्रीदषं की कविता 
मे पाया जाता है । श्लेष कान्य लिखने मेँ इनकी बड़ी अवीणता 
मालकती है । नैषध में पञ्चनली प्रसिद्धदही है जँ कविवर ने 
श्लेष से एकी पद्य मे पोच नलो का वणेन श्रिया है । श्ंति- 
शयोक्ति की कथा मत पृचिये । श्रीदं े समान कर्पना की ऊँची 
चडान बहूत कम कवियों मे दीख पड़ती है । उसो प्रकार उपमा 
तथा रूपक का विन्यास प्रशंसनीय है । 

संस्कृत भाषा पर श्रीहषं कां इतना प्रभूत है सि उचित 
शब्द्‌ आआपही श्राप अनायास जटे चले अते हँ । पदशय्या इतनी 
सुन्दर बन पाड है कि एक पद्‌ केहेरफेर से कषिता-कामिनी के 
रूप को विचरत होने का मय लगा हृश्रा है । उसी प्रकार अर्थो की 
सुभ है । श्रोहषं ने "एकामस्यजतो नवार्थवटनाम्‌' की जो प्रतिज्ञा 
की है उसे सचमुच पूरी कर दिखाई है । एक ही विषय पर कई 
शोको में लम्बे लंबे भो बणंन है; पर क्या मजाल कि चरथं की पुन- 
रावृत्ति हो । जब दैखिये तब नये भाव, जब पद्ये तब नवीन शब्दा- 
वली । श्रीदषं के समान पद तथा अथं का इतना मनोहर स्निषेश 
साहिस्य में बहुत ही दुलेम है । परन्पु सबसे विलक्षण हैँ इनकी 
श्लोकसामान्य कान्य-प्रतिभा । इस प्रतिभा ने के बल पर इन्दोनि 
किसी भाव को शृता नहीं छोड़ा है । शस्त्रो के अथं काभी 
सन्निवेश किया है परन्तु बड़ ही मामिक ठंग से । कविता के इन्हीं 
गुणों के कारण रसिक पण्डित-मण्डली नेषध के सामने किरात 
तथा शि्युपालवध को फीका बतलाती है-- 
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उदिते नैषधे काव्ये क्र माघः क्र च मारधिः। 
>€ २८ >€ >€ 
अव श्रीहषं की कविता के कुं नमूने पेश क्रिये जाते है । पाटक- 
वन्द्‌ इसे पदिये रौर अलौकिक प्मानन्दका अनुभव कीजिये । 
तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ 
वृथेति चिन्त रुते यद्वा यदा| 
तनोति भानोः परिवेषकेतवात्‌ 
तदा विधिः कुरडटनां विधोरपि ॥ (९१४) 
कवि राजा नल का वणेन कर रहाहै करि राजा के प्रबल 
प्रताप तथा उञ्बल कीति को जब कभी नद्या देखते है तब तब 
सूये वथा चन्द्रमा को वथा सममकर उनके चारों नोर परिवेष ऊ 
न्या से व्यथंता सूचकं छुण्डलना लगा देते है । 
चन्द्रमा में दीख पड्नेवाले कलङ्कं के विषयमे श्रीहषं ने बड़ी 
अनूटी बातें कटी है । वो सूक्तियोँ यहोँ दी जाती है- 
यदस्य याासु बरोद्धतं रजः 
स्फुर्तप्रतापानख्घुममञ्जिम । 
तदेव गत्वा पतितं सुधाग्वुधौ 
दधाति पङ्कीभवदङ्तां विधो ॥ (९।८) 
विजय यात्रा ॐ लिये जब राजा की सेनायें चलीं, तब उनके 
चलने से उसके परतापानल के धृूएं की तरह काली काली धूलि चायं 
ओर छा गई है । सागर में भी वही धूली जकर गिरी जिससे मथा गया 
चन्द्रमा आज भी अंक के रूपमे उसी पंकको धारण कररहाहै। 
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हतसारभिवेन्दुमरुडरं दमयन्तीवदनाय . वेधसा । 
छतमभ्यबिरं विरोक्यते धतगस्मीरखलनीसखनीरिम ॥ 
(२।२४) 


दमयन्ती के सुख की रचना करने के लिये नद्या ने चन्द्रमण्डल 
ॐे सार भाग को काट लिया है। अतः चन्द्रमा के मध्यमेंजो दिद 
बन गया है उसीके द्वारा श्स्यन्त नील आकाश की नीलिमा दीख 
पड़ रही है । ये कलङ्क क्या हे १ नभोमण्डल की नीलिमा दिखाने 
बाले बिल है । 
सन्ध्याकाल का वणेन पदियि-- 
कारः किरातः स्फूरपद्यकस्य वधं व्यधाद्यस्य दिनद्विपस्य । 
नस्येव खन्ध्याङचिरयाखधासा ताराश्च कुम्भस्थरमौक्तिकानि ॥ 
कालसूपी किरात ने विकसित कमल रखनेवाले दिवसरूपी 
{(सूंडपर लाल बिन्दु को धारण करने वाले) हाथी को मार डाला 
है। यही कारण हैक सन्ध्या के रूपमे उसकी रुचिर रुधिर- 
धारा दीख पड़ती है तथा उसके मस्तक को जो मोती बिखरे है 
वही गगनमण्डल में उदित तारे हे । क््याही रमणीय रूपक दै ! 
आदाय द्रं सकलासु दित्तु योऽयं परिभ्राम्यति माजुभिक्ुः ! 
अन्धौ निमउजन्निव तापसो.ऽयं सल्ध्याभ्रकाषायमधत्त सायम्‌ ॥ 
यह भानुरूपी भिक्षु ( सन्यासी ) दण्ड लेकर सब दिशां 
मे दिनभर घूमता रहा है । अव सायंकाल को जलाशय में स्नान 
करने के लिये मानो वह सन्भ्या काल क लाल गगनमण्डल रूपी 
काषाय वश्च को ऊपर ( अपने शरीरके उपरी भाग पर) धारण 
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कर रहा है । सूयं के स्त होने के समय का यह रक्त आकाश 
नहीं है; बल्कि किसी स्नानार्थं सन्यासी का र्त काषाय रखा ह्या 
जान पड़ता है । क्या ही मौलिक सूक्ति है ! एक पद्य में कविवर ने 
सन्ध्या कालीन रक्त चाकाश का बड़ा विलक्षण कारण दढ 
निकाला है 1 उनका कहना है किं अस्ताचल रूपी शवरालय के 
पास यामान्त की सूचना देने के लिये बांग देनेवाले सुगो के समूह्‌ 
के कारण परिचम दिशा उनकी शिखा की ललाई के कारण लाल 
हो रदी है । सुम है अनूटी, यद्यपि कुद अव्यक्त सी है। पद्य 
यो है- 

अस्ताद्विचूडाख्यपक्षणि- 

च्छैकस्य किः कुःक्कूरपेरकस्य | 

यामान्तकूजोर्लसितेः शिखौधै- 

दिग्‌ वाख्णी द्वागखणीरुतेयम्‌ । 


ऊपर कहा गया है कि श्रीहषं षडे भारी दाशंनिक थे । नैषध 
का सत्तरहवां सगं दाशेनिकता से तप्रो है परन्तु अन्य सगो मे 
भी इनका दशेन-ज्ञान स्पष्ट फलक रहा है । इन्देनि शास्त्रकारों को 
बड़ी फवतियाँ सुनाई है । “ओदक नाम धारण करनावाला बैरे- 
षिक्‌ वशेन ही अन्धकार के स्वरूप वणन करने मे पूरा समथ है, 
इसका वणेन कवि ने क्या ही च्छे ठग से किया है- 


ध्वान्तस्य वामोरं विचारणया 
वैरोषिकं चारु मतं मवं समे। 
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श्नोलुकमाहुः खलु दर्शनं तत्‌ 
त्तमं तमस्तत्वनिखूपणाय । 
क्याही अच्छी उक्ति है ! इसमें व्यंग भी क्या ही मजेदार है । 
(नलु दशमं द्रभ्यं तमः कुतो नोक्तम्‌" का पूवेपत्त कर तम का दशम 
द्रव्यत्व खण्डन करने वाले वैरोषिक मतवालों पर कौशिक देने की 
बात क्याही अनूठे ढंग से कविजी ने सिद्धकी है! 
मुक्तये य; शिलात्वाय शास्त्रमुचे सचेतसाम्‌। 
गोतमं तमवेच्यैव यथा वित्थ तथैव सः ॥ ` 
( १५।७५ ) 
जो सुख दुःख का अनुभव करने वाले चेतनायुक्त प्राणियों को 
पत्थर की तरह विशेष हीन हा जाने बाली युक्ति उपदेश देता है 
उस गोतम को देखकर जेसा तुम सममते है वह वैसा ही गोतमः 
( पक्षा बैल-- अत्यन्त मूखं ) है । न्याय दशन के रचयिता गोतमः 
के नाम पर क्या ष्ठी रमणीय व्यंग्योक्ति है ! बेचारे गोतम को बड़ी 
बेतरह फएञीहत की है । 
इसी प्रकार श्रीहषं ने व्याकरण बालों की भी बड़ी मोटी 
चुटकी ली है । देखिये बे क्या कहते है- 
मङ्कु प्रमुल्यांकरणएस्य दपं पदप्रयोगाध्वनि रोक पषः॥ 
शरो यदस्यास्ति शशी ततोऽयमेवं स्गो-ऽस्यासित ख्गीति नोक्तः ॥ 
( २२।८४ ). 
लोक शौर व्याकरण में पद-भयोग के विषय में सद्‌ा से विवाद 
चलता श्रा रहा है । व्याकरण को बडा घमण्डदहैकिजो शब्दैः 
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सिद्ध करूंगा, लोक को उसे ही प्रयोग में लाना पड़ेगा । परन्तु इस 
विषय में व्याकरण से बदृकर लोक का ही प्रामाण्य अधिक है । 
लोक व्याकरण के पद्‌-मरयोग-विषयक धमंड को चूर चूर कर 
डालने मे खूब ही समथं हुश्रा है । तमी तो शग धारण करने पर 
भी तथा व्याकरण की रीति से सुसंगत हाने पर भी लोक शशी'के 
जोड-ताड्‌ पर चन्द्रमा को “मरगी कह नदीं पुकारते । नतीजा यही 
निकला कि पद्‌ प्रयोग के लिये लोक का दी अधिक्र प्रासाण्यदहै। 
बेचारे व्याकरणवाले “स्रगोऽस्यास्तिः विग्रह कर 'मृगी' शब्द की 
व्युत्यत्ति करते ही रह्‌ गये; परन्तु लोक ने इनका तनिक भी स्याल 
नदीं किया च्चौर श्रपनी मनमानी दी को, शरगी' का चन्द्र के अथं 
मे अयोग हाने दीन दिया। वैयाकरणो पर क्या ही सुन्दर 
चुटङ़ला हे ! 

कलि के मुह से श्रोहषं ते पाणिनि के एक सूत्र का विचित्र 
दी रथं करवा डाला है । जरा पाणिनि के सन्नो को रटने बाले इस 
नवीन थे को समञ्चं नोर कवि की अनोखी सूक को सरा्हैः- 

उभयी भरकतिः कामे खञ्जेदिति मुनेमेनः । 
अपवगं तृतीयेति भणतः पारिनेरपि ॥ 

स्त्री तथा पुरुष प्रकृति दोनों काम मे ही आसक्त रहा करं- 
छपवगं (मोत्त) तो केवल तृतीया प्रकृति नपु सर्को-के ही लिये है । 
(अपवग वृतीया' सूत्र बनाकर पाणिनि ने भी पूर्वोक्तं बात का 
स्वीकार किया है । बाहरी अनूटी सुभः, विचारे पाणिनि काभी 
श्द्रता नहीं छोड़ा । उन्हं भी इस दल दल में ला घसीटा । 
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श्रीहषं अदधेतवादी थे इसका पता नैषध से भी लगवा है- 
साप्त परयच्छति न पत्त्चतुष्ये त 
तदलखामशंसिनि न पञ्चमकोरिमाजे । 
शरद्धा दधे निषधराड्‌विमतौ मताना- 
मद्धेततशव इव सत्यतरेऽपि रोकः । 
(१२३ । ३६ ) 
इस परम दानिक पद्य से यदी अर्थं निकलता है कि सब 
मते में अद्धेततत्त्व ही अधिक ठीक है । अन्य मतं की बात सत्य 
हा सकती है परन्तु वेदान्त प्रतिपादितं अद्वेततत्व ही सत्यतर 
है--उससे अधिक ठीक है। यह उक्ति खण्डनखण्डखाद्य के 
रचयिता के नुरूप ही है । 
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